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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या में जाती है जिससे कि यह मलन संकलम के स्म में 

रामा सके 
Separate Faging is given to this Part in order that it may be filed as u 

separate compilation 
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भाग II -पड : - उप -मण ( 1 ) 
PART 1] — Section 3% Sub -section (11) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंगाल द्वारा जारी किए गए सांविधिक आवेश और अधिसमनाएं 
statuinny orders and Notifications issued by thic Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) 


विधि और न्याय मंत्रालय , 

2. An objection to the appointment of the said person as 

i Notury may be submitted in writing to the undersigned 
( विधि कार्य विभाग ) 

within the fourtzen days of the publication of this Notice . 
नई दिल्ली , 27 जनवरी, 1986 

INo. F. 5( 62 )/ 85-Judl.] 
सूचनाएं 

फा , पा , 645. - मोदरीज नियम , 1956 के नियम 6 के 
____ का दा . 641 --- नोटरीज नियम , 195 (5 के नियम के अनुसरण 

अनमरण में सक्षम प्राधिकारी ताग यह सूनना दी जाती है कि श्री 
में मक्षम प्राधिकारी द्वारा या मूचना दी जाती है कि श्री नरोपम 

एन० एच० बोगानी, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त निधम के नियम 
कुमार गर्ग , पवोफेट ने उक्त प्राधिकार। को उक्त नियम के नियम 4 

4 के अधीन एक प्रांवेदन दम बात के लिए दिया है कि उसे प्रभा देवी 
के अधीन एक अविदन इम बान के लिए दिया है कि उसे मेरठ यू . पी . ) 

( बाम्बे ) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया 
भं व्यवमाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए । 

जाए । 
2. उक्त भ्यक्मि की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किमो भी प्रकार 
का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित 

2 उम व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

फा आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप 

म मेरे पाम भेआ जाए । 
[ सं . 5( 62 )/ 35- न्या . ] 

[ म . 5 ( 63 )/ 85- न्या . ] 
MINISTRY OF LAW & JUSTICE 
(Department of Legal Affairs ) 

पार . एन . पोहार , सक्षम प्राधिकारी 
New Delhi , the 27th January, 1986 
NOTİCFS 

S .O . 645 . — Notice is hereby given by the Competent 

Authority in pursuance of rule 6 of the Notarics Rules, 1956 , 
S . O . 644 , ---Notice is hereby given by the Competent 
Authority in plitsuance of rule 6 of the Nolivies Rules, 1956 , 

that application has been made to the said Authority , under 
that application hay been made to the suid 111thority, linder 

rule 4 of the said Rules, by Shri N. H . Bogani, Advocate 
rule 4 of the said Rules , by Shri Narottem Kumar Gare for appointment as a Notary to practiscin Prabhadevi 
Advocate for appointment is a Notary to practise in Mec ! u !. 

( Bombay ). 
1575GI /85 - 1 

( 659 ) 
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2 . Any objection to the appointiment of the said person as a 

I . Ollice of the Cor. mandant , 75 Battalion, Central 
Notary may be submitted in writing to the undersigned with 
in fourteen days of the publication of this Notice . 

Rescrve Police Force, Khanaparn, Gauhati - 22 

( Assam) , 
INo. F. 5063)/ 85 -Judl.] 
R . N . PODDAR , Compctent Authority 

2. Office of the Commandant, 5 Battalion, C. R. P. F. 

Nagpur- 12. 

3. Office of the Signal Group Centre , C .R .P .F , New 
गह मंत्रालय 

Delhi, 
नई दिल्लं , 7 फरवरः, 1986 

4 Office of the Dy , Inspector - General of Police, C. R . P. F., 

Madras . 
का . प्रा . 646. - केन्द्रीय मरवार, गजमाषा ( संघ के शासकीय 

5 . Office of the Additional Dy. Inspector- General of 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उप नियम ( 4 ) 

Police, C . R . P. F., Awadi, Madras . 
के अनुसरण में गृह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों को , जिनके 10 

6. Office of the Principal, Rangroot, Training Centre- 2 
प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्य माधक ज्ञान प्राप्त कर लिया 

C . R. P. F., Awadi, Mndias . 
है , अधिमूपित करती है : 

7 . Office of the Group Centre C . R .P . F ., Awadi, Madrus. 
1 . कार्यालय कमांडेट , 75 बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , 8. Office op the Central Training College-2, C .R . P.F ., 
खानापारा , गोहाटी- 2 " अमम । 

Awadi. 
2 . कार्यालय कमांडेंट , 5वीं बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , 

9. Commandant, 64 Battalion, C . R. P. F., 
मागपुर-19 

10. Directorate of Census Operation, Assam, Shillons. 
3. कार्याग्नय सिंगनल ग्रुप मेंटर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , मद्रास । 11. Directorate of Census Operation, Sikkim, Gangtok . 
4. कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक , फेन्द्रीय रिजर्व पुलिम बल , 

12. Commandant, 10 Battalion, ITBP, Mirrthi District 

_ Pithoragarh , U . P . 
नई दिल्ली । 

13. Office of the Commandant Signal Group Centre , 
5 . कार्यालय, अपर पुलिस उप महानिरीक्षक , ग्रुप केन्द्र , केन्द्रीय रिजर्व 

C . R . P . F ., Nimach ( M . P .) . 
पुलिस बल , प्रागड़ी, मद्रास । 

14. Office of the Dy . Inspector - Generar of Police C . R. P. F., 
6. कार्यालय, प्रिसिपल, रंगम्ट प्रशिक्षण केन्द्र - 2, केन्द्रीय रिजर्व 

Chandigarh . 
पुलिम बल प्राबडी , मद्रास । 

15. Commandant , F. C . Ltd.., Durgapur -12 , C .I.S . F ., 

West Bengal, 
7. कार्यालय , अप केन्द्र , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , प्राबड़ी , मद्रास । 

16 . Institute of Criminology and Forensic Science, New 
५. कार्यालय , केन्द्रीय प्रशिक्षण कालेज - 2 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 

Delhi. 
बल पावड़ी ।। 

17. Commission for the Scheduled Castes Ind Scheduled 

Tribes; Jaipur (Rajasthan ) . 
9. कमांडेंट 64वीं बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , 

INo. 12017 / 1 /85- Hindi ] 
10. जनगणना कार्य निदेशालय असम शिलांग । 

___ M . M . SHARMA, Dy. Secy . 
11. जनगणना कार्य निदेशालय , सिक्किम , गंगटोक । 
12. कमांडेंट , 10वीं बटालियन , भारत तिब्बत सीमा पुलिस, मिथि 

विस मंत्रालाय 
जिला पिथोरागढ़, उत्तर प्रदेश 

( राजस्व विभाग ) 
13. कटि मिगनल ग्रुप केन्द्र , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मीमच 

नई दिल्ली, 22 जनवरी , 1985 
( मध्य प्रदेश ) 

( प्रायकर ) 
14. कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , 
चण्डीगढ़ । 

का . आ . 647: - प्रायकर अधिनियम , 1961 (1981 का 4:3 ) की 

धारा 10 के खंड ( 23ग ) के पखण्ड ( v ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाम 
15. कमांडेंट एच . एफ . मः लिमिटेड, केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल , 

करते हुए , फेन्द्राय सरकार एतवद्वारा , उक्त धारा के प्रयोजनार्थ , "गोविन्द 
दुर्गापुर- 12, पश्चिम बंगाल । 

भवन , कार्यालय , कलकत्ता " को फर-निर्धारण वर्ष 1985- 86 से 1967- 8 
16. अपराध शासक एवं विधि विज्ञान संस्थापक , नई दिल्ली । 

तक के अंतर्गत पान वाला प्रधि के लिए अधिसूचित करता है । 
17. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रायोग , जयपुर 

[ सं . 6577/ फा . सं . 197/ 209/ 15- प्रा . का . नि [ ] 
( गजस्पान ) 

MINISTRY OF FINANCE 
[ म . 1201 7/ 1/ 8 5-हिन्दी ] 
मदन मोहन शर्मा, उप सचिव 

(Department of Revenue ) 

New Delhi, the 22nd January, 1985 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

__ (INCOME- TAX ) 
New Delhi, the 7th February, 1986 

5 . 0 . 647. In exercise of the powers confered by sub 

clalise ( v ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income tax 
$ .O . 646 . - In pursuance of sub -rule ( 4 ) of rule 10 of 

Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
the Official Languages (Usc for Official Purposes of the 

notifies " Govind Bhawan Karyalaya. Calcutta for the pur 
Union ) , Rules, 1976, the Central Government hereby noti 

pose of the said section for the period covered by the asses 
fies the following offices of the Ministry of Hoine Affairs , 

sment years 1985- 86 to 1987- 88 . 
the 80 per cent staff thereof have acquired th : working 
knowledge of Hindi : 

[ No. 6577 / F. No. 197 / 209 / 85-IT ( AI )] . 
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मई दिल्ली, 22 जनवरी , 1986 

the following further amendment in the notification of 

the Government of India in the Ministry of Finance (Bank 
का . आ . 648: - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को ing Division) No . S. O . 198 ( E ) dated the 22nd March , 1983, 
धारा 10 के खण्ड ( 23ग ) के उपर ( v ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 

namely : 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा , उक्त धारा के प्रयोजनार्थ , “दिल्ला . In the said notification , for the words " Rajgarh Kshetriya 

Gramin Bank " the words " Rajgarh Sehore Kshetriya 
कैथोलिक प्राक डायोसिस को कर-निर्धारण वर्ष 1984- 85 से 198 7-1816 

Gra 

min Bank " shall be substituted, 
के अंतर्गत जाने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है । 

[ No. F, 1 -23/ 84- RRB(i)] 
[ मं . 6578 ( फा म . 197/ 90/8 1 - प्रा . का . ( नि .-1 ) ] 
मार के निवारा , प्रवर मचिव 

फा . प्रा . 651: -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 

( 1976 का 21 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
New Delhi, the 22nd January, 1986 

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त 
S . O . 648. ....In exercise of the powers conferred by sub 

मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य विभाग ( मैंकिग प्रभाग ) को दिनांक 22 मार्च, 
clause ( v ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the incomc-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby 1983 की अधिसूचना मा . प्रा . सं 199 ( प ) में निम्नलिखित 
notifies " Delhj Catholic Archdiocese " for the purpose of the 

संशोधन करती है यथा :- - 
aid section for the period covered by the assessment years 
1984- 85 to 1987- 88. 

उक्त अधिसूचना में " गजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक " शब्दों के स्थान 
( No. 6578 / F. No. 197 / 90 / 81- IT ( AL ) 

पर ये जहा कही भी पायें, “ राजगढ़ सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण मैक शब्द 
__ R . K. TEWARI, Under Secy . रखे जायेंगे । 
नई विल्ली, 23 जनवरी, 1986 

[ सं . एफ . 1 - 23/ 84-पार . भार . बी . ( ii )] 
शुखि पन्न 

S . O . 651, - In pursuance of the powers conferred by sub 
का . प्रा . 649.--- भारतीय गजम्ब सेवा ( मीमा शुल्क तथा केन्द्रीय 

section ( 1 ) of section 4 of the Regional Rural Banky Act, 
उत्पादन शुल्क ) के अधिकारी श्री के . के . द्विवेदी को राजस्व विभाग के 1976 (21 of 1976 ) , the Central Government hereby makes 

the following amendment in the notification of the Gov . 
केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क बोर्ड में सदस्य के रूप में 

ernment of India in the Ministry of Finance Banking Divi 
निय क्ति के सम्बन्ध में इस विभाग की दिनांक 3- 12- 1986 को का . प्रा . sion ) No . S. O . 199 ( E ) , dated the 22nd March, 1983 , 

namely : 
अधिसूचना सं . ए- 190 1 1/ 12/ 83 प्रणा . 1 में अधिसूचना की तारीख 

In the said notification for the words " Rajgarh Kshetriya 
को " 3 दिसम्बर, 1986 " के स्थान पर “ 3 जनवरी , 1986 " पढ़ा 

Gramin Bank " , wherever they occur , the words " Rajgarh 
जाए । 

Schore Kshetriya Gramin Bank " shall be substituted . 
[ फा . से . ए- 190 11/ 12/ 83-प्रथा . 1 ] 

[ No. F. 1- 23184- RRB(ii ) ] 
जे०एम० नेहन , अवर सचिव 

का . प्रा . 65 2: -- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 
New Delhi, the 23rd January , 1986 

( 1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा ( 6) के खंड ( क ) के 
CORRIGENDUM 

उपखड (iii ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार , 
S . O . 649. - - In this Department s S . O . Notification No . विस्त मंत्रालय, प्राधिक कार्य विभाग ( मैकिग प्रभाग ) की दिनांक 22 मार्च 
A . 19011 | 12 / 83 - Ad . I dated 3 - 12 - 1986 regarding the appoint 1983 की अधिसूचना का . आ . सं . 200 ( प्र ) में निम्नलिखित 
ment of Shri KK. Dwivedi, an officer of the Indian Revenue 
Service ( Customs & Central Excise ), as Member in the 

संशोधन करती है यथाः - - 
Central Board of Excise and Customs in the Department of 

उक्त अधिसूचना में " गजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक " शब्दों के स्थान 
Revenue, the date of the Notification may be read is " 3rd 
January , 1986 " instead of " 3rd December, 1986 ": 

पर " राजगढ़ सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक " शम्द रखे जायेंगे । 
__ [ F. No. A. 19011 12/ 83- Ad . 1] . 

[ सं . एफ . 1-23/ 84-प्रार , प्रार . बी . (iii ) ] . 
J. M . TREHAN , Under Secy . 

S. O . 652 .- — In pursuance of sub -clause ( iii ) of clausc ( a ) 
( मार्थिक कार्य विभाग ) 

of sub -section ( 6 ) of section 42 of the Reserve Bank of 

India , Act , 1934 ( 2 of 1934 ) , the Central Government hereby 
( बैकिंग प्रभाग ) 

makes the following amendment in the notification of the 

Government of India in thc Ministry of Finance ( Banking 
नई दिल्ली , 30 जनवरी , 1986 

Division ) No . S. O . 200( E ), dated the 22nd March, 1983 
का , प्रा . 650: -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 namely : - - 
( 1976 का 21 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों In the said notification , for the words " Rajgarh Kshetriya 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एनद्वारा भारत मरकार, विस्त 

Gramin Bank " , the words " Rajgarh Schore Kshetriya Gra - , 

inin Bank " shall be substituted 
मन्त्रालय, भाथिफ कार्य विभाग ( मैकिग प्रभाग ) की दिनांक 22 मार्च, 

[ No. F. 1- 23184- RRB(iii)] 
1983 की अधिसूचना का . भा . सं . 198 ( अ ) में निम्नलिखित और 
संशोधन करती है , यथा: - - 

का . प्रा . 653: - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 
उक्त अधिसूचना में "गगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक " शब्दों के स्थान ( 1976 का 21 ) की धारा 11 मी उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
पर " गजगत सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक याद रखे जायेंगे । 

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त 
[ सं . एफ . 1 - 23/ 84-पार . आर . बी . ( i )] 

मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य विभाग ( बैंकिग प्रभाग ) की दिनांक 22 मार्च 

1983 की अधिसूचना का . प्रा . मं . 201 ( म ) में निम्नलिखित 
(Department of Economic Affairs) 

संशोधन करती है . यथा : - - 
(Banking Division ) 

उम्त अधिसूचना में " राजगद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक " शम्दों के स्थान 
New Delhi , the 30th January , 1986 

पर " राजगह मिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शम्ब रखे जायेगे । । 
S. O . 650 . --- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Regional Rural Banks Act , 

[ म . एफ . 1- 23/ 84- मार , पार . मी . ( iv )] 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby makes 

म . वा . मीरचम्दानी , निदेशक 
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- - - - - - - - - 
S. O . 653. - -In pursuance of the powers conferred by 

नई दिल्ली, 22फरवरी, 1986 
sub -section ( 1 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks 
Act, 1976 (21 of 1976 ) , the Central Government hereby ___ का . आ . 656.- -निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
makes the following amendment in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Banking 

अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 की उपधाग ( 1 ) 
Division) No. S. O . 201 ( E ) , dated the 22nd March , 1983 , द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एसद्वारा मैमर्स 
namely : 

जे . मो . बोडा , मरीन नथा जनरल मर्षे राजन्मिज प्राइवेट लिमिटेड , 
In the said notification , for thc words " Rajgarh Kshetriya "वेव मेंशन ", 39, राजाज, म्लाई, पोस्ट बायम न . 1957, मद्राम, 
Bank ", the words " Rajgarh Sehore Kshetriya Gramin Bank " 
shall be substituted . 

600001 पर स्थित शाखा का भ ; इमसे मलग्न अनसूर्षी में विनिदिष्ट 
INo. F. 1 -23/ 84- RRB ( iv) | 

के अनुमार खनिज तथा अयस्कों का निर्यात में पूर्व निरीक्षण करने के 
C . W . MIRCH.INDANI , Director लिए अभिकरण के रूप में 11 फरवरी , 1986 में एक और वर्ष की 

अवधि के लिए मान्यता देती है । 
नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1985 

अनुसूची 
का , प्रा . 654: --- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबध ) स्कीम 
1980 के खंड 9 के उपखंड ( 2 ) के माथ पठिन वंस 3 के उपखंड 

1, फेरोमैंगनीज के धातुमल महित फरोमेंगनीज , 
( ख ) के अनुमरण में केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वाग , श्री प्रार . एम . खंतु 

2. निम्नप्त मोक्माइर सहित बोक्साइड , 
विशेष महायक , पंजाब एण्ड मिध बैक , स्वर्ण मंदिर शाखा , अमृतसर 

3 मेंगनीज गायकमाइड, 
( पजाब ) को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निवेशक मण्डल में 7 फरवरी 

.1. कायनाइट , 
1986 में निदेशक नियुक्त करती है । 

5 . मिलिमेनाइट, 

6 . स केन्द्रित जिक महिप्त बच्चा जिक , 
[ म . एफ . 15/ 7/ 81 - आई . प्रार . ] 

7. परिदग्ध और विस्तप्त मेंगनेमाइट महित मेंगनमाइट , 
___ मतपाल भाटिया , अवर मचिव 

8 . बेगपटिम , 

9. लाल औषमाइड , 
New Delhi, the 7th February, 1986 

10. पीला गैरिक , 
$ . O . 654 . — In pursuance of sub - clause ( b ) of clause 3 

11. मलबंडी, 
read with sub -clause ( 2 ) of clause 9 of the Nationalised 

[ 2 म्पतीय ( फेल्डस्पार ) । 
Banks (Management and Miscellaneous Provisions ) Schenic , 
1980, the Central Government liereby aproint ; Shri R . S . 

[ फाइल में . 5 ( 1 )/ 86 ई पाई . पहई. पी ] 
Khera , Special Assistant, Purijab & Sind Bank, Golden 
Temple Branch , Amritsar ( Prinjab ) as a Director on the 

एन . एम हरिहरन , निवेशफ 
Board of Director s of Punjab & Sind Bank with effect from 
7 February , 1986 . 

New Delhi, Ihc 22nd February, 1986 
[ No. F . 15| 7| 81-IR] 

S . O . 656 — In exercise of the powers conferred by sub 
S . P. BHATIA , Under Secy , section ( 1 ) of Section 7 of the Export ( Quality Control 

and Inspection ) Act , 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central 
Government hereby rccognists for a further period of one 
year with effect from 11th February 1986 Ms. J . B . Ruda 

Marine & General Survey Agencics 
वाणिज्य मंत्रालय 

Pvt. Ltd.. WAVON 

MANSION , 39 , Riaji Salai , Post Box No. 1957 , Madras 
नई दिल्ली, 21 जनवरी , 19.86 

600001. as an agency for the inspection of Minerals & Ores 

as specified in schelule annexed hereto prior to export . 
का . प्रा . 655: - केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के शासकी र. 

SCHEDULE 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उप-नियम 4 
के मम्मरण में निम्नलिखित कार्यालयों को , जिनके कर्मचारित्र द ने हिन्दी 

1 . Ferromanganese, including ferromanganese Ta 

2 Bauxitc , incli .dirsy calcined hauxitc . 
का कार्यमाधम ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिमूचित करती है : 

3. Manganese Dioxide. 
1. दि एल्गिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड , कानपुर । 

4 . Kyenite 

5. Sillimanite 
2. माईका ट्रेडिग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि ., पटना । 

6 . Zinc Ores, including zinc concentrates 
[ फाइल सं . ई- 110 11/ 12/ 75-हिन्दी ] 

7. Magnesite, including deadd burnt and calcined 

magnesitc , 
ओम प्रकाश गुप्ता , निदेशक 

8 . Barytes 

9. Red Oxide 
MINISTRY OF COMMERCE 

10. Yellow Ochrc 

11 . Stcatile 
New Delhi, the 21st January , 1986 

12 . Feldspar. 
S. O . 655 . - In pursuance of sub-rule ( 4 ) of rule 10 of the 

F. No . 5 (1186- FIREP 
Olicial Languages ( Use of Official Purposes of the Union ) 
Rules , 1976 , the Central Government hereby notifies the 

N . S. HAHIHARAN, Dire :11) 
following offices , tho staff whereof have acquired the work 

( मुख्य नियंत्रक भायात निर्यात का कार्यालय ) 
ing knowledge of Hindi : 

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1986 
1. The Elgin Mills Company Ltd ., 
____ Kanpur. 

आदेश 
2 . The Mica Trading Corporation of India [. tat , 

का . आ . 657: - मैमर्स भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि . जलाहाली पोस्ट 
Patna . 

बंगलौर- 560013 को स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा के अधीन इलेक्ट्रोनिक्स 
[ F. No. E- 11011| 12176 Hindi| वतार उपकरण के विनिर्माण के लिए पजीगत माल के पायाप्त के लिए 

O . P . GUPTA , Director 30, 76, 700/- रुपए ( तीम लाख छिहत्तर हजार सात सौ रूपए मात्र ) 
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के लिए एक आयात ला . मं . आई . / मी . / जी / 2040771 / मी / एयम 7322 1067 " दिनांक 2- 7-25 को अप्रैल मार्च ५ को नोति के 
एम/ 90 व 83/ मी जी - 2 / एनएम, दिनांक 29- 2-198 4 दिया गया था । वैग 109 ( ! ) के प्रतात स्टाल फाजिग्म फलेसम के अन्तिम उपयोग हेतु 
इम फर्म ने कार लिखिन लाईमेंम की मुद्रा विनियम नियंत्रण 

प्रतिबन्धित फालतू पुर्तों के प्रायात के लिए 23391 0/ - मूल्य गगि के 
प्रयोजन प्रति की अनलिपि प्रति जारी करने के लिए हम आधार पर 

लिए प्रदान किया गया था । 
आवेदन किया है कि माईमम की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो 

आवेदक फर्म ने इस बयान के ममर्थन में अब एक शपथ -पत्र, 
गई या अस्थानम्थ हो गई है । अागे यह भी बनाया गया है कि नाईमग का पाम निर्यात का कार्याविधि पुस्निका 1985- 88 के पंग ।। 6 के अंतर्गत 
की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति स्टेट बैंक आफ इण्डिया जलाहाली प्रस्तुत किया है । जिसमे उन्होंने कहा है कि उक्न लाइसेम का 
बंगलौर- 5600 1 3 के पाय पंजीकृत कराई गई थी और लाईसेंस का कस्टम प्रयोजन कापा महायक मामा अधिकारा ममाहर्ता के पाम पंज्ञकृत 
21, 07, 748 . 07/ - रुपए मल्य तक का उपयोग कर लिया गया था । कगने के बाद एवं प्राशिक म्प में उपयोग करने के बाद कुन अकाया गशि 
2. अपने सर्क के समर्थन में लाईममधारी ने नोटरी पब्लिक बगनौर 

2276660/ - छाउने हुए कहीं खा गई है । 
नगर के सामने विधिवत णपथ लेकर स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र इलाफेट कस्टम प्रयोजन कापः बकाया राशि 22766k/ - को 
दाखिल किया है । मैं , तदनुसार संनष्ट है कि प्रायात लाईमेम प्राई पूरा करने के लिए अपेक्षित है । 
मी जी / 2040771 दिनांक 24- 2- 84 की मूल . मुद्रा विनियम प्रयोजन 

प्रन पायात -व्यापार नियत्रण प्रादेश 1955 दिनाक 7- 13:-55 ( प्रथा 
प्रमि फर्म में खो गई / अस्थानस्थ हो गई है । यथा सशोधन अायात 

संशोधित ) की धारा में प्रद न अधिकारों का प्रयोग करते हुए में उपरोक्त 
व्यापार ( नियन्त्रण ) प्रादेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप धारा 

लाइमस म . प / / 224067 2 दि . ::- 7- 5 का मल कस्टम प्रयोजन 
9 ( ग ग ) के अधीन प्रदान अधिकारों का प्रयोग करने हुए मैमर्स 

कापा को निगम करने का प्रादेण देना हैं । 
भारत इलेक्ट्रोनिक्म लि , बगलौर को जारी की गई उपर्युक्त मूल मद्रा 
नियंत्रण प्रति मं . आई/ मी जी / 20410774, दिनाक 29- 2- 84 एतद् 

आवेदक को प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात को कार्य निधि- पुस्तिका 
द्वारा रद्द की जाती है । 

1965--18 के पैरा । 6 के अनुमार उक्न लाइमेंम म . पा / :// 224057 2 
3. पार्टी को उपर्युक्त . लाईसँग की अनलिपि मुद्रा विनियम नियत्रण 

दिनांक 2- 7- 85 क कस्टम प्रयोजन कापः क. प्राशुलिपिक ( प्लकेट 

कापा ) भारः करने पर विचार किया जायेगा । 
प्रयोजन प्रति अलग में जारी की जा रही है । 
[ स , मी मी / डी ई एफ / 27/23 - 04/ 1041 ] 

[ म हा जा ट / 30.5/ बाटो/पएम -15/ ए. यू 1/ . एल ए/ 31 76 ] 

: एम . नारायणास्वामः , उप मुमय नियंत्रक पायात-निर्यात 
. पाल बक, उप मुख्य नियंत्रक प्रायात -निर्यात 

कृते मंयुक्त मुख्य नियंत्रक प्रायात-निर्यात 
फुले मुख्य नियन्त्रक , प्रायात -निर्यात 
(Ollice of the Chief Controller of Imports & Exports ) 

( Caliice of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports ) 
New Delhi, the 31st January, 1986 

New Delhi, the 18th December , 1985 
ORDER 

CANCELLATION ORDER 
S. O . 657 , - M . Bharat Electronics Ltd., lalahalli Post , S . O . 658 . — Ms. Meral Forging Pvt. l.id ., B . I . Mayupuri 
Bangalore-560013 were granted an Import Licence No . ICG) Indl. Arca, New Delhi, was granted an import licence No. 
2040774 | XX |90H83CGIRLS dated 29 - 2 - 84 for Rs. 30, 76 , 

D / 2240672 datel 2 - 7- 85 for Rs. 233910 ror imper of 
7600 ( Rupecy Thuty lakhs seventy six thousand and seven Testricted sparcs in terms of Para 10911 ) of A . M . ४ Policy 
hundred only ) for impurt of optical goods for the manufac for the cnd we Steel forgings steel flances . 
ture of clectronics wireless cquipment under Free Foreign 
Fxchange . 

The applicant has filed an affidavit as cquired under pula 

86 of Hand Book of Import and Export Procedure, 85 - 88 
The fisin hus applied for issue of Duplicate Copy of Fxch 

whicrein they have stited that the Custom Pui ponc copy of 
ange control purposes copy of the above mentioned licence 

the above licence has been lost after having been registered 
with list of goods on the ground that the original Exchange 

with the Asstt. Collector of Customs, New Delhi and utilised 
Control Copy of the licence has been lost or misplaced . It 

partiy leaving a balance of Rs. 227668 . 
has further been stated that the Ex , Control copy of the 
licence was registered with State Bank Of India Jalahalli, 

A Juplicate custom purpose copy is required by the firm 
Bangalore- 560013 and the licence was utilize upto the 

to cover the balance value of Rs . 227668. 
value of Rs, 21 , 077,48. 09. 

In exercise of the powers conferred on me under sub 
2 . 117 slippurt uf their contention the licengeç hay filled 

clause 9 ( d ) in the Import Trade Contro ] Order , 1955 dated 
illi affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary 

7 -12 - 55 as amended upto date , I cancel the Customs Purpose 
Public Bangalore City . I am accordingly satisfied that the 

copy of the above licence . 
original Exchange Control copy of Import Licence No. ICG 
2040774 dated 29- 2 -84 has been lost or misplaced by the firm. 

The applicant ( licencec ) is now being issued duplicate 
In exercise of the powers conferred under sub - clause 91cc ) 

customs purpose copy of import licence No . PD/ 2240672 
of the Import Control Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amendi 

it. 2 - 3 - 85 for Rs. 227668 in accordance with the provision 
cd the said original Ex . Control copy No, I CG | 2040774 di, 

of paragraph 86 of Hand Book of Import Export Proceliure , 
29- 2 - 84 issued to Ms. Bharat Electronics Itd., Bengalore is 

85- 88 
hereby cancelled , 
____ 3. A duplicate Ex . Control copy of the said licence is be . 

[No. DGTD /303|Au to |AM .85|AVITI A | 3176 ] 
ing issued in the party separately . 

P . S . NARAYANASWAMY, Dy. Chief Controller 
[ No. CGJI| DEF/27/83-841041 ] 

of Imports & Exports , 

for Jt. Chief Controller of Imports & Exports. 
PAUL BFCK , Dy. Chiçf Controller of Imports & Exports 
For the Chicf Controller of Imports & Exports 

विदेश मंत्रालय 
( मंयुक्त पश्य नियंत्रक प्रायान-निर्यात का कार्यालय ) 

नई दिल्ली, 31 जनवरी , 1986 
नई दिल्ली, 1 :, दिसम्बर , 1985 

का . प्रा . 659:--- राजनयिक एवं कौसला अधिकारी ( शपय एवं शुल्क ) 
को प्रा . 658 --- सर्पश्र मैटल फाजिम्ज प्राइवेट लिमिटेड, बी . पाई .. अधिनियम 1948 ( 1948 का 41याँ ) की धारा 2 के खंड ( क ) के 
मायापरं। इंस्टियल रिया . नई दिल्ली को एक प्रायास लाइसेस मं . अनपालम केन्द्र मरकार इसके द्वारा, लमाका स्थित भारत के हाई 
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कमीशन में साइफर सहायक श्री एच . एस . सोढ़ी को 18- 12- 85 से 

ऊर्जा मंत्रालय 
कोसली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

( कोयला विभाग ) 
[ संख्या टी - 4330/ 1/ 85 ]] 

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1986 
प्रार . वयाकर, उप सचिव 

का . प्रा . 661. --- फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

इससे उपाबद्ध अनुसूची मे उल्लिखित भूमि से कोयला अभिप्राप्त किए 
New Delhi , the 31st January, 1986 

जाने की संभावना है ; 
SO. 659, — In pursuance of the clause ( a ) of Section 2 
of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees ) 

मतः केन्द्रीय सरकार , मोयला धाग्फ क्षेत्र ( अर्जन और विकाम ) 
Act , 1948 ( 41 of 1948) , the Central Government hereby 
authorise Shri H . S . Sodhi, Cipher Assistant in the High 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) 
Commission of India , Lusaka to perform the duties of Con द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए उस क्षेत्र में कोयले का 
sular Agent with effect from 18 - 12 -85 . 

पुषक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना देती है ) । 
INo . T , 4330 / 1 / 85 ] 
R . DAYAKAR , Dy. Secy. 

इस अधिसूचना के अधीन पाने वाले क्षेत्र के रेखांक सं . सी - 1 ( ६ ) 

(III ) ई . प्रार , 301--1085 तारीख 7 अक्तूबर , 1985 का निरीक्षण 
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ) कोल एस्टेट सिविल 
नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1986 

लाईन्म, . नागपुर 140004 के कार्यालय में या कलमटर, शहडोल ( मध्य 

प्रदेश ) के कार्यालय में प्रयवा कोयला नियंत्रक , 1 काउन्सिल हाउस स्ट्रीट , 
. का . प्रा . 660. - - भारत सरकार के भूतपूर्व ऊर्जा मंत्रालय ( पेद्रा 

कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है । 
लियम विभाग ) की दिनांक 15 सितम्बर, 1983 की अधिसूचना संख्या 
3689 में पागे और प्रशिक संशोधन करते हुए तेल उद्योग ( विकाम ) 

इस अधिसूचना के अधीन पाने वाली भूमि में हितबन कोई व्यक्ति 
अधिनियम 1974 ( 1974 का 47 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) उक्त अधिनियम की धारा 13 को उपधाग ( 7 ) में निर्दिष्ट मभी नक्शों , 
के मण्ड ( ख ) तथा उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग चार्टो और अन्य दस्तावेजों को , श्म अधिसूचना के गजपत्र में प्रकाशन की 
करते हुये केन्द्रीय सरकार एसद्वारा मत्काल प्रभावी नारीख से अधिकतम 

तारीख में नम्बे दिन के भीतर राजस्व अधिकारी घेस्टर्न कोलफील्डम 
दो वर्षों की अवधि के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड में निम्नलिखित 

लिमिटेड कोयला एस्टेट, मिविल लाईन्स नागपुर - 440001 को भेजेगा । 
नियुक्तियां करती है, भात : - - 

अनुसूची 
1. श्री चन्द्रशेखर सिह अध्यक्ष 

पिनौरा ग्लाक 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ( श्री मवन फिशोर शर्मा के स्थान पर ) 

मोहागपुर कोलफील्ड 
2. श्री के . शाण्डिल्य सदस्य 

जिला शहशोल ( मध्य प्रदेश ) 
मंयक्त सचिव ( श्री दीपक चटर्जी के स्थान पर 

( पुर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि ) 
प्राधिक कार्य विभाग 

केन्द्रीय सरकार के वित्तीय मामलों 
वित्त मंशालय से संबंधित मंत्रालय का प्रति 

क्र . सं . ग्राम साधारण तहमील जिला क्षेत्र हैक्टर टिप्पण 
निधित्व करने के लिए नियुक्त ) 

संख्या 
[ एफ . संख्या 7/ 9/85-वित्त II ] 1. बहिरदें 

475 वाधवगढ़ शहडोल 17. 123 भाग 
___ एम . कुमारस्वामी, निदेशक 2. पिपहारी 

414 

60 , 057 
3, मोहगवां 582 

59 . 528 
MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

4 पिनोग 413 

461 . 029 
New Delhi, the 4th February , 1986 

5. देवरी अमहाई 

275 . 498 सम्पूर्ण 
S . O . 660 .-- In partial and further modification of the 

6. मरदरी 

21 . 075 भाग 
Government of India in the erstwhile Ministry of Energy 

. 
8. मसूरपानी 

611 
( Department of 

" 
Petroleum) notification No . 3689 dated the 

27. 925 
15th September, 1983. and in. exercisc of the powers confer 

8. महरा 577 

288. 751 सम्पूर्ण 
red by sub -section ( 4 ) and ( b ) Clause Sub -section (3 ) of section 

9. प्राभाडोगरी 

155 . 696 भाग 
3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974 ), 10. देवरी 

39 

100 . 109 
the Central Governmenthereby inakes, with immediatc eflect 

11. खगोवा 390 

697 . 075 
and . for a period not cxcceding two years , the 
following appointments in the Oil Industry Development 

12. कोहका 135 

115 . 916 
Board, naimely : - - 

13. खंड संम्या पी कर ली उरिया 
1 . Shri Chandra Shekhar Singh, 

186 VI 
Chairman 

रेज रिवीजन 
Minister of Petroleum & ( vice Shri Nawal 

कुल क्षेत्र 

2345 . 027 हेक्टरस ( लगभग ) 
Natural Gas Kishore Sharma) 

___ या 5794 . 68 एकड़स ( लगभग ) 
Shri K . Sandilya , 

Member 
Joint Secretary , ( appointed to re 

सीमा वर्णनः 
Departincnt of Economic present the Ministry 
Affairs, 

of the Contral Govern क -- रेखा "म " मिन्दु से प्रारंभ होती है और पिनौग गांव में 
Ministry of Finance. ment dealing with 

गुजरती हुई उसी गांव में " ख बिन्तु पर मिलती है । 
finance , vicc Shri 
Deepak Chatterjce). 

रेखा पिनौग मरदरी , माभाडोंगरी, गोवा और कोहक 
[ F. No. 7/ 9/ 85- Fin. II ] 

ग्रामों में गुजरती है और करनपग तथा कोहका ग्रामों की 
M . UMARASWAMI, Director 

मम्मिलिप्त मीमा पर " ग " मिन्दु पर मिलती है । 
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garh 


ATT II- 83 ( ii ) ] 

HIT FIT 775147 :47h 22 , 1986/ 97 ATT 3, 1907 . 
- . . . - - - , -- - -- - - - 

- - - - - - --- . ... 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - 
ग - प रखा करनपुरा और कोहका, करनपुरा और, डंगडोषा तथा 1 2 3 4 5 6 7 
लहांगी और अगोवा ग्रामों की सम्मिलित आम सीमा के 

3 . Mohgawan 582 Bandho- Shahdol 59 . 538 Part 
माथ-साथ चलती हुई गोहट नाला. के मध्य में " घ " बिन्दु 

garh 
a fumetti 

4 . Pinoura , 413 Bandho - Shahdol 461 . 029 Part 
रेखा गोहट नाला के बीच होकर गुजरती है और उसी नाला 

garh 
TT " S" forma q faraft i 

5. Deori 334 Bandho - Shahdol 275 .498 Full 
- रेखा देवरी, मसूरपानी, पिनौरा, मोहगं वा , महिग्दे ग्रामों से 

Amhai 

garh 
होकर गुजरती है और बहिरवं ग्राम में " " बिन्दु पर मिलती 

6 . Mardari 589 Bandho - Shahdol 21 . 075 Part 

garh 

7. Masurpani 611 Bandho- Shahdol 27 . 925 
रेखा बहिरमें पिनौरा , पिपलारी ग्रामों से होकर गुजरती है 

Part 
पौर पिनोग और पिपडारी ग्रामों के मम्मिलिन मीमा पर 

8 . Mahura 577 Bandho . Shahdol 288 . 751 
firmant 

Full 
Arf994 fare " i" 

garh 
[ FT . 43015 / 27 / 85/ 8 m ] 9. Amadongri 27 Bandho - Shahdol 155 , 696 Part 
__ ममय सिंह, प्रवर मचिव 

garh 

10 . Deori 391 Bandho - Shahdol 100 .109 Part 
MINISTRY OF ENERGY 

garh 
(Department of Coal) 

11 . Dagdowa 390 Bandho - Shahdol 697 . 075 Part 
New Delhi, the 4th February 1986 

garh 
S. O . 661.- -Whereas it appears to the Central 

12 . Kohka 135 Bandho- Shahdol 115 . 916 Part 
Government that coal is likely to be obtained from the 

garh 
landsmentioned in the Schedule hereto annexed ; 

13 . Compart - Kar- Umaria . 65 . 235 Part 

ment keli Division 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred 

No. range 
by sub - section (1 ) of Section 4 of the Coal Bearing 

P186 VI 
Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 
(20 of 1957 ), the Central Government hereby gives 

Total Area : 

2345. 027 hec 
notice of its intention to prospect for coal therein . 

tares ( approxi 

mately ) 
The plan bearing No. C -1 ( E ) IJI/ER /301 - 1085 

5794 .68 acres 
dated the 7th October , 1985 of the area covered by 

(approximately) : 
this notification can be inspected at the Office of the 
Western Coalfields Limited (Revenue Section ), Coal Boundary description : 
Estate , Civil Lines, Nagpur-440001 or at the Office A -- B Lipe starts from point A and passes through 
of the Collector, Shahdol (Madhya Pradesh ) or at 

village Pinoura and meets in the same village 
the Office of the Coal Controller , 1 . Council House 

at point B 
Street, Calcutta . 

B - C Line passes through villages Pinoura , 
All persons interested in the lands covered by this 

Mardari, Ama Dongri, Dagdowa and 
notiſication shall deliver all maps, charts and other 

Kohka and meets on the common boundary 
documents referred to in sub - section (7 ) of section 13 

of villages Karanpura and Kohka at point C 
of the said Act to the Revenue Oficer, Western Coal 

C - D Line passes along the common village boun 
fields Limited , Coal Estate , Civil Lines ,Nagpur -440001 

dary of villages Karanpura and Kohka . 
within ninety days from the date of publication of 

Karanpura and Dagdowa and Lahangi and 
this notification . 

Dogdowa and meets in the centre ofGochhat 
THE SCHEDULE 

Nala at point D , 
PINOURA BLOCK 

Line passes along the centre of Gochhat 
SOHAGPUR COALFIELD 

Nala and meets in the sameNala at point E . 
DISTRICT SHAHDOL (MADHYA PRADESH 

EF Line passes throuth villages Deori, Masur 
(Lands notified for prospecting) 

pani, Pinoura , Mohgawan . Bahirden and 
S . Village G . Tahsil Distt . Area in Re 

meets in the village Bahirden at point F , 
No . No. 

hectares marks F - A Line passes through villages Bahirden , 
1 - 2 - 33 4 5 6 7 

Pinoura , Piprari and meets on the common 
1 . Bahirden 475 Bandho - Shab - 17 . 123 Part 

boundary of villages Pinoura and Piprari 
garh 

at starting point A . 
dol 

— - - - - - - - 
2 . Piprari 414 Bandho - Shahdol 60 . 057 Part 

[ No. 43015 /27 /85 -CA ] 
garh 

SAMAY SINGH , Under Secy . 
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साध और नागरिक पर्ति मंत्रालय 

( १ ) 
( नागरिक पूर्ति विभाग ) 

(0320824 

1335031 
भारतीय मानक मस्था 

10378037 
नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1986 

103573 11 
का प्रा . 662 - - समय- समय पर संशोधित भारतीय गानक गंग्य 

10366 142 .17 
( प्रमाणन बिहन ) विनियम 1955 के विनियम 8 के अधिनियम ( 1 ) 

0370538 
के अनुसार भारतीय मानक सस्था द्वारा अधिमूचित किया जाता है कि जिन 

48. 

1371641 
549 लाइसेंमों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं , उनका मार्च 1985 

19 . 

(03719 14 
में नधीकरण किया गया है । 

50 

1372037 
51. 

(10:373014) 
अनुगूची 

(1373.342 
क्रम मी एम एन 

वैध तक 

53. 

(037131.1 
संख्या संख्या 

51. 

(0371849 

55 
( 1 ) ( 2 ) 

(0376247 
( 3 ) 
56. 

0377653 
0038831 1986- 03- 15 

0382040 
(0048731 

1986- 1) 3 - 15 

58. 

0383648 
0052928 

1985- 01 - 31 

59. 

0394350 
0099853 1986- 02- 15 

(1394552 
(0 101511 

11) 35- 03- 15 

61. 

0416132 
0112718 1986 - 1) 9 - 16 

(0417639 
(0113821 1935 - 03- 15 

(0418338 
(0118427 

1986-1) 2 - 29 

64. 

(0419916 
0149438 

1383- 02- 23 

65. 

0421024 
(0 .154734 1986- 02- 15 

10421731 
11. 0160527 1986- 03- 15 

(0 .123735 
00165032 1986- 03- 15 

04.37140 
(0 179144 

1986- 03- 31 

69 . 

0440735 
0 187850 

1985- 12- 31 

70. 

() .161440 
15. 0189551 1986- 01- 31 

(0476049 
16. () 214425 1986 - 01- 15 

0480343 
17 . () 222018 

1986- 01 - 31 

73. 

0 .183551 
0224830 1986- 02- 15 

0485252 
19 . 227028 1986- 02-28 

(0494051 
20. 0227331 

1986- 02- 28 

76. 

0494556 
(0228131 1985 - 12- 31 

(0 .405861 
22. (0237738 

1986- 02- 15 

78. 

0496560 
(0245737 

1986-03- 3 [ 

79 

(0 .196762 
0245838 1986- 03- 31 

(0496863 
(0247842 

1985 - 12- 15 

81 . 

(0497965 
10253736 

1986- 02- 15 

82. 

(0503026 
27. 10257542 1986- 03- 15 

(0504028 
28 . 0259041 

1986- 03- 15 

84. 

0505131 
0259142 

1986- 03- 15 

85. 

0505836 
30 . ( ) 281836 

1986- 01 - 31 

86. 

0506638 
(0262838 1986- 03- 31 

0506739 
265945 1986 - 03- 31 

(0506840 
273843 1985 - 11- 30 

• (0509038 
0284444 

1986-102 - 28 

90. 

0510528 
0286751 

1986- 02- 15 

91. 

0532437 
3G. (0287652 1986-1) 3 - 31 

(0536647 
0292241 1986- 02- 15 

0540537 
(0294141 19816 - 02- 22 

0548250 
0298657 1986- 02-15 

0557153 
(0299780 

1986- 03- 31 

96. 

0563751 
0300315 

1986- 03- 31 

97. 

0565755 
- - - - - - - 


AR 


1986- 13 - 15 
1996- 03- । 
1 .) 817- 10 - 15 
1985-10 - 15 
1986- 02- 15 
] 186- 02- 15 
1985- 02- 15 
1086- 02- 28 
10815- 03- 15 
1985- 10 3- 15 
1986- 03- 15 
1986 - 03- 31 
14486- 03- 31 
1986- 03- 31 
1985- 10 1 - 31 
1985 - (14)- 15 
1986- 02- 28 
1986- 02- 28 
1986- 01 -31 
1986- 01- 31 
1986- 01- 31 
1986- 02- 15 
1986- 02- 28 
1986- (02- 28 
1956- 02- 15 
1983- 02- 15 
1995- 09- 30 
1985 -12- 31 
1986- 03- 15 
1986- 03- 15 
1986- 03- 15 
1948- 02- 28 
1986- 103- 28 
1986- 03- 15 
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10 
. . 


18, 


21. 


1985- 03- 15 


23 . 


24. 


25 . 


1996 - 01- 31 
1986- 03- 15 
1986- 01 - 31 
1986- 02- 28 
1986- 02- 28 
1986- 02- 28 
1986- 03- 31 
1986- 113- 15 


29. 


31. 


1988- 03 - 15 


32 . 


८ 


89. 


198 (7- 03- 15 
1986- 03- 31 
1988- 103- 15 
1986- 113- 15 


. 


92. 


1986 - 03- 15 


37. 


93. 


1996 - 0315 


1995 - 10- 31 


45. 


1986- 02- 21 
1986- 03- 15 
1986- 02- 28 


___ 41 . 
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( 2 ) 


一 . 


99 


100 . 


101. 
103 


1567254 
0372146 
0583858 
0585983 
0589163 
0589264 
0589767 


103. 
104 . 
105. 
106. 


0591251 


133. 
134. 
135. 
156 . 
157. 
158 . 
139. 
160 . 
161. 
162. 
163 . 
164. 
163. 
186. 
167. 
168. 
169. 


107. 


103. 
108 . 
110. 


111 . 


112 
113 


114 


115 


170 . 


106. 


171 . 


117 . 


172. 


118. 
119 


173 . 
174. 


* 120 . 


175. 


170. 


121 . 
122 . 


123 


177. 
178 . 
179 


124. 


( 3 ) 

- - - 
1985-11-30 
1986- 01-15 
198601- 31 
199602- 15 
199602-15 
1986- 02- 15 
1986-02- 15 
199602- 28 
1986- 02- 15 
1986-12- 28 
1936- 03- 15 
19960x28 
1988- 02- 28 
1986- 02- 28 
1986- 02- 28 
198603- 15 
1986-02-28 
1986-02- 28 
1985-12- 31 
198e03-15 
1986- 02- 15 
1986- 0228 
198603-15 
1986-03- 31 
1933- 12- 31 
1985- 1731 
1986- 02- 15 
1986-02- 28 
1986- 02 .28 
198602- 15 
1986-01-31 
1986- 02- 15 
1986- 02-13 
198602- 15 
1986- 02- 13 
1986- 02- 28 
198602- 28 
1986- 02- 28 
1986-02- 28 
1988- 02- 28 
1986-02-28 
198602- 28 
1986-02- 28 
1986- 02- 28 
198602- 28 
198602- 28 
19861228 
198603- 15 
198602- 28 
198613-15 
1986- 03- 15 
1986- 03- 15 
1986- 03-15 
1986 -03-15 
198e03 - 31 


130 . 


( 3 ) 
19860 - 28 
198601- 15 
19902- 15 
198511- 30 
198602- 15 
19851531 
198603-15 
198601-31 
198603-15 
198602- 13 
196662-13 
198602- 15 
198602- 28 
198602- 28 
198602-28 
198602- 28 
1986- 02- 28 
1986- 02- 28 
19860228 
19860 - 28 
1980g- 28 
1986- 03- 15 
19860315 
19860. 3- 31 
198603-31 
1986- 04- 15 
1985- 9 - 15 
198602-28 
198409-30 
198510-31 
1935- 03- 31 
1985 - 10 12 
1985- 10- 31 
1985 - 10- 31 
1986 - 02 - 28 
1985- 12- 15 
1985- 12- 31 
1986 - 01- 31 
1986 -03- 16 
1986- 03- 13 
1985 - 12 - 31 
1985- 01 - 31 
1986 - 02 - 15 
1986 - 02 - 15 
1986 -03 - 15 
1986 -02- 28 
1986 - 01 - 31 
1986 - 02- 28 
1986- 02- 28 
1986 - 02 23 
19860313 
1980 - 15 
1986-03- 15 
198e03~ 15 
19860h15 


9697469 
0714446 
0739860 
0737637 
0738558 
0743349 
0745757 
0749987 
0750144 
0751449 
0751651 
0751752 
0733333 
0754253 
0754758 
0753560 
9736681 
0756762 
0758364 
0757764 
0753483 
0758887 
0760046 
0763153 
0766361 
0768062 
02 83139 
0783563 
1973967 
0791259 
0795469 
0804545 
10806650 
10806452 
0815043 
0818758 
0823347 
0831952 
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191. 


183 . 


16. 


131 . 


137 . 


133. 


134. 


183 . 
184. 
185. 
186. 
187 . 
168 . 
189 . 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
135 . 


135 . 
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144. 
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146 . 
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150. 
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207, 
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1290747 
1291547 
1292448 
1293854 
1294351 
1294654 
1296456 
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1986 - 03- 15 
1985-03- 15 
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1986- 03- 31 
1986- 03- 31 
1986- 03- 31 
1986- 03- 31 
1986 - 03- 31 
1986- 03- 31 

1986- 08- 31 
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MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES 

(Dopartment of Civil Supplies ) 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

Now Dolhi, the 28th January , 1986 
S .O . 662 ,In pursuance of sub - regulation (1) of 
Rogulation 8 of the Indian Standards Institution 
(Certification Mark ) Regulations 1955 , as amended 
from timc to time, the Indian Standards Institution , 
hercby, notifies that 549 licences , particulars of 
which are given in the following Schedule , have 
been renewed during the month of March 1985 : 

THE SCHEDULE 


0245737 
0245838 
0247842 
0253736 
0257542 
0259041 
0259142 
0261836 
0262838 
0265945 
0273843 
0284444 
0286751 
0287652 
0292241 
0294144 
0298657 
0299760 
0300315 
0320624 
0335031 
0338037 
0357344 
0364947 
0370538 
0371641 
0371944 
0372037 
0373039 
0373342 
0374344 
0374849 
0376247 
0377653 
0382040 
0383648 
0394350 
0394552 
0416132 
0417639 
0418338 
0419946 
0421024 
0411731 
0423735 
0437140 
0440735 
0461440 
0476049 
0480343 
0483551 
0485252 
0194051 
0494556 


1983 -03- 31 
1986 -03- 31 
1985 - 12 - 15 
1986 -02-15 
1986 -03 -15 
1986 - 03- 15 
1986 -03-15 
1986 -01- 31 
1986 - 03 -31 
1986 - 03- 31 
1985 - 11 - 30 
1986 -02-28 
1986 -02 - 15 
1986 -03 -31 
1986 -02-15 
1986 - 02 -28 
1986 - 02- 15 
1986 -03-31 
1986 -03- 31 
1986 -07- 31 
1986 - 03- 15 
1986 - 04- 15 
1986 -03- 31 
1986 -03-15 
1986 -02 -15 
1986 02 15 
1986 02- 15 
1986 -02- 15 
1986 - 02 -28 
1986 -03 - 15 
1986 -03 - 15 
1986 -03-15 
1986 -03- 31 
1986 - 03 - 31 
1986 -03 - 31 
1986 -01- 31 
1985 -09 - 15 
1986 - 02- 28 
1986 -02- 28 
1986 - 01- 31 
1986 - 01- 31 
1986 -01- 31 
1986 -02 -15 
1986 -02 - 28 
1986 -02- 28 
1986 -02 - 15 
1986 -02 - 15 
1985 - 09 -30 
1985 - 12 -31 
1986 - 03- 15 
1986 - 03 - 15 
1986 -03 - 15 
1986 - 02- 26 
1986 - 02 - 28 


CM / L 


No. 


No. 


Vaid 
upto 


(1 ) 


( 3 ) 


58 . 


animivirociorimin 


0038631 
0046731 
0052928 
0099853 
0101311 
0112716 
0913821 
0118427 
0149438 
0154754 
0160527 
0165032 
0179144 
0187850 
0189551 
0214423 
0222018 
0224330 
0227028 
0227331 
0228131 
0237738 


1986 -03- 15 
1986 -03- 15 
1986- 01- 31 
1986 -02 - 15 
1986 -03 - 15 
1985 - 08 - 31 
1986 -03- 15 
1086 - 02 -28 
1986 -02-26 
1986-02-15 
1986 - 03 - 15 
1986 - 03- 15 
1986 -03 - 31 
1986 - 12 - 31 
1986 -01 - 31 
1986 -01 - 15 
1986 - 01- 31 
1986 -02 - 15 
1986 -02- 28 
1986 -02 - 28 
1985 -12 -31 
1986 -02 - 15 


67 . 


70 . 


71. 


72 . 


osas 


74 . 
75 . 


76 . 


-- - - 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


. . - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 
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132 . 

0675964 
0495861 

1986 - 03- 15 

133. 

0676259 
0496560 

1986 - 03 - 15 

134 , 

0676764 
0496762 

1986 -01- 31 

135 , 

0676966 
0496863 

1986 -03- 15 

136 . 

0677261 
0497966 

1986 -01 - 31 

137. 

0677665 
0503026 

1986 - 02 - 28 

138 . 

0677766 
0504028 1986 -02-28 139 . 

0678364 
0505131 1986 - 02- 28 140 . 

0678566 
0505838 

1986 -03 -31 

141. 

0679467 
0506638 

1986 -03-15 

142. 

0679568 
0506739 1986 - 03 - 15 143. 

0679669 
0506840 1986 - 03 - 15 

0679770 
0509038 1986 -03- 31 145 . 

0679972 
0510526 1986 -03-15 146 . 

0681050 
0532437 1986 -03- 15 147. 

0681252 
0536647 1986 -03- 15 148 . 

0682052 
0540537 1986 - 03 -15 149. 

0682658 
0548250 

1985 - 08 -31 

150 . 

0683054 
0557453 1986 -02 - 28 151 . 

0685361 
0563751 1986 -03 -15 52 . 

0688872 
0565755 1986 - 02- 28 153 . 

0697469 
0567254 

1985 - 11 - 30 

154 . 

0724446 
0572146 1986 -01 - 15 155 . 

0729860 
0583856 1986 -01-31 156 . 

0737657 
0585963 

1986 -02 - 15 

157 . 

0738558 
0569163 1986 -02 - 15 158 . 

0743349 
0589264 1986 -02 - 15 159 . 

0745757 
0589767 1986 -02- 15 160 . 

0749967 
0591251 1986 -02- 28 161. 

0750144 
0591352 1986 - 02 - 15 162. 

0751449 
0591453 1986 -02- 28 163. 

0751651 
0592253 1986 - 03- 15 164. 

0751752 
0592455 1986 -02- 28 165. 

0753453 
0592556 1986 - 02 -28 166 . 

0754253 
0592859 1986 - 02 -28 167. 

0754758 
0594156 

1986 -02- 28 

168 . 

0756560 
0595966 1986 - 03 - 15 169 . 

9756661 
0597566 1986 - 02 -28 170 . 

0756762 
0600024 1986 -02 -28 171 . 

0756964 
0612253 1985 -12 - 31 172 . 

0767764 
0640339 1986 -03 - 15 173 . 

0758463 
0646452 1986 - 02 -15 174. 

0758867 
0647151 1986 -02 - 28 175 . 

0760046 
0649155 1986 -03 -15 176 . 

0763153 
0654047 1986 -03 - 31 177 . 

0766361 
0658863 1985 - 12 -31 178 . 

0768062 
0659865 1985- 12 -31 179 . 

07831 59 
0660547 1986 -02-15 180 . 

0783563 
0665557 1986 -02 - 28 181 . 

0763967 
0671451 1986 - 02 - 28 182 

0791.259 
0673657 1986 -02-15 183. 

0795469 
0673758 1986 -01 - 31 184. 

0804545 
0673960 1986 - 02-15 185. 

0806650 
0674861 1986 - 02- 15 186 . 

0808452 
0675762 1986- 02 - 15 187 . 

081 5043 


103. 
104 . 
105. 
106 . 
107. 
108 . 
109. 


1986 -02- 15 
1986 -02-28 
1986 -02 - 28 
1986 -02-28 
1986 -02 -28 
1986 -02 - 28 
1986 -02- 28 
1986 - 02 - 28 
1986 -02- 28 
1986 -02- 28 
1986 -02 - 28 
1986 -02- 28 
1986 - 02- 28 
1986 -02 -28 
1986 -03-15 
1986 -03 -15 
1986 - 03 -15 
1986 -03 -15 
1986 -03- 15 
1986 - 03 -15 
1986 -03 -31 
1986 -02 -28 
1986 -01 - 15 
1986 -02 -15 
1985-11-30 
1986 - 02 - 15 
1985- 12 -31 
1986 - 03 - 15 
1986 -01 - 31 
1986 - 03 - 13 
1986 - 02 - 15 
1986 -02- 15 
1986 - 02 - 15 
1986 -02-28 
1986 -02 - 28 
1986 - 02 - 28 
1986 -02- 28 
1986 - 02- 28 
1986 -02- 28 
1986 - 02 - 28 
1986 -02- 28 
1986 -02- 28 
1986 - 03 . 15 
1986 - 03 -15 
1986 -03- 31 
1986 -03- 31 
1986 - 04 -15 
1985 - 07 - 15 
1986 - 02 -28 
1985 -09- 30 
1985 - 10- 31 
1985 - 08 - 31 
1985- 10 -15 
1985 - 10 -31 
1985 - 10 - 31 
1986 -02- 28 


110 . 


111 . 
112 . 
113, 
114 . 
115 . 


116 . 


117 . 
118 . 
119. 
120 . 
121 . 


122 . 


123 . 


124 . 
125 . 
126 . 
127. 
128 . 
129 , 
130 . 
131 . 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - . 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 
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一口 


" 


T 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


11 


… 


… " 一 


一 


- - 


- - - 


( 1 ) : 


(3 ) 


. 


- 


- 


- - 


- 


- 


. . 


- - 


- - - 


- - - … . 
244 , 


245. 


246 . 
247. 


148 , 


. 
188. 
189, 
10. 
191 . 
192. 
193 , 
194 . 
195. 
196 . 
197 , 
198. 
199 . 
200 . 


249 . 
250 . 
251 . 
252. 
253 . 
254 , 
255. 
256. 
257. 
258. 
259 . 


201 . 
202. 


203 . 
204. 


260 . 


205 . 


261 . 


206 . 
207 . 


208. 


209, 


210 . 


211 . 
212 . 
213 . 
214 . 
215 . 
216. 
217. 
218. 
219. 


0818758 
0823347 
0831952 
0832449 
0832550 
0835253 
0835455 
0836053 
0836154 
0836356 
0837459 
083766) 
0838966 
0839059 
0839463 
0839665 
0842048 
0842149 
0842250 
0842452 
0843050 
0843151 
0843959 
0844153 
0845155 
0845357 
0847058 
0847260 
0847361 
0847462 
0847866 
0848363 
08 50047 
0850855 
0851958 
0852758 
0891364 
0899784 
0908759 
0912346 
0919865 
0922753 
0931754 
0933152 
0933657 
0935560 
0935661 
0935863 
(1936057 
0938263 
0938465 
0938566 
0938869 
0938970 
0940149 
0940654 


1985 -12- 15 
1985- 11 - 31 
1986 -01- 31 
1986- 03-15 
1986 -03-13 
1985-12- 31 
1986-01-31 
1986 -02-15 
1986-02-15 
1986 -02-15 
1986 -02-28 
1986-01- 31 
1986-02-28 
1986- 02 - 28 
1986- 02 -28 
1986-03-15 
1986-03-15 
1986 -03-15 
1986-03-15 
1986 -03-15 
1986-03-15 
1986 -03-15 
1986 -03-15 
1986-03-15 
1986-02-28 
1986- 06 - 30 
1986 -03-31 
1986-03-15 
1986- 03 -15 
1986- 03 -31 
1986 -03- 31 
1986- 03 - 31 
1986 -03-15 
1986- 03 - 31 
1986-03- 31 
1986-04-15 
1986 -02- 28 
1986-06- 30 
1985- 11 -15 
1985-11 -15 
1985- 11 -30 
1985-12-15 
1986-03-15 
1986-01- 31 
1986-01- 31 
1986 - 02 -15 
1986-02-15 
1986 - 02 -15 
1986 - 03 -15 , 
1986 -02-28 
1986 -02-15 
1986 -02-15 
1986-02-15 
1986 - 02 - 15 
1986- 02 - 15 
1986- 02 -15 


262. 
263 . 
264 . 
265. 
266. 
267 . 
268. 
269. 
270 . 
271 . 
272 . 
273 . 
274 . 
275 , 
276 . 
277, 
278. 


3 ,1907 

- - - 

( 2 ) 
- - 

0941151 
0941757 
0941858 
0941959 
1942052 
0942557 
0943458 
0943559 
0943660 
0943761 
0943963 
0944258 
0944460 
0944965 
0945260 
0945967 
10946161 
0946565 
0947466 
0947567 
0947870 
0949066 
0949470 
0949571 
0950051 
0951457 
0951659 
0953360 
953764 
0956669 
0956871 
0957772 
0959574 
0959776 
0961763 
0962967 
0983773 
0993271 
0993675 
0995679 
0998180 
0999384 
1009124 
1011414 
1014016 
.1014824 
| 1015119 
1018529 
1020213 
1024221 
1025122 
1028128 
1029 / 30 
1029736 
1030115 
1030317 


1986 -02- 28 
1986 -02-15 
1986- 02 -15 
1986- 02 -13 
1986-02-15 
1986- 02 -28 
1986- 01 -31 
1986 -02-15 
1986 -02-28 
1986-02- 28 
1986 - 02 - 28 
1986 - 02 -28 

1986 -02-28 
1986- 02 - 28 
1986 - 02 - 28 
1986 -02-28 
1986-02-28 
1986 -02- 28 
1986- 03 -15 
1986-03-13 
1986-03-15 
1986- 03 -15 
1986 - 03 -15 
1986- 03 -15 
1986 -03-15 
1986-03-15 
1986-03-15 
1986-02-31 
1986- 03 - 31 
1986 - 03 -31 
1986 -03- 

15 
1986 -03-31 
1986-03- 31 
1986-03-31 
1986 - 03 -31 
1986 -04- 30 
1985-07-31 
1985 - 09 -15 
1986-09-15 
1985-09-30 
1985-09-30 
1985 - 09 - 30 
1986 - 03 -31 
1985-11- 30 
1985 -12-15 
1985 -12-15 
1985 -12- 

15 
1985 -12-15 
1985-12-31 
1986 -01- 31 
1986-01-15 
1986- 01 - 31 
1986 - 02 -15 
1986 - 02 -15 
1986 - 02 -15 
1986 - 02-15 


220 . 


221 . 


222. 


223 . 


279 , 


224 , 
225 . 
226 . 


280 . 
251. 
282 . 
283 . 
284 . 


227. 


228 . 


285. 


286 . 


229 . 
230 . 
231 . 
232 . 
233. 
234, 


235. 
236 . 


287 . 
288. 
1289, 
1290. 

29 ] . 
292 . 
293 . 
294 . 
295 . 
296 . 
297 . 


237 . 


238 . 


239 . 
240 , 
241 . 
242 . 
243 . 


298 . 


299. 
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(1) 


(3 ) 
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- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 

300 . 


355 . 


356 . 


301- 
302. 


357. 


303 . 


358 . 


304 . 


359 . 


360 . 


305 . 
306 . 


307 . 


308 , 
309 . 
310 . 
311 . 
312. 


361 
362 . 
363. 
364. 
365 . 
366 . 
367. 
368 . 
369. 
370 . 


313. 


371 . 


314. 
315 . 
316 . 
317. 
318 . 
319. 
320 . 


372 . 
373. 


374 . 


321 . 


375 . 
376 . 
377. 


322 . 


378 . 


379 . 


323. 
324. 
325 . 
326 , 


380 . 


327 . 


- 
1030620 
1030822 
1031016 
1031319 
1031925 
1032018 
1032220 
1032826 
1033828 
1034628 
1034931 
1035226 
1035327 
1036329 
1037129 
1038131 
1039032 
1039234 
1039335 
1039436 
1039537 
1039638 
1040219 
1040320 
1040926 
1041726 
1042425 
1042526 
1042627 
1044429 
1044530 
1044732 
1044833 
1045229 
1045532 
1046837 
1047031 
1047940 
1048134 
1048942 
1049136 
1049237 
1050929 
1051224 
1051325 
1053430 
1053733 
1054533 
1054735 
1056032 
1056133 
1058440 
1059745 
1059846 
1061833 


1986 -02 - 15 
1986 - 02 - 15 
1986 - 02 - 15 
1986 -02 -15 
1986 - 02 - 15 
1986 -02- 14 
1986 -02 -15 
1986 -02-15 
1986 - 02 -15 
1985 -01-31 
1986 - 02 - 15 
1986 -02-15 
1986 - 02 - 15 
1986 -02 -15 
1986 - 02 - 15 
1986 -02 - 28 
1986 - 02 - 28 
1986 -02-28 
1986 -02 - 28 
1986 -02 -28 
1986 -02 -28 
1986 -02 : 28 
1986 -03- 15 
1986 -02-28 
1986 - 03 - 15 
1986 -03 -15 
1986 -03-15 
1986 - 03 - 15 
1986 -02-28 
1986 - 03 - 15 
1986 -03-31 
1985 -03 -15 
1986 -03- 15 
1986 -03- 15 
1986 -03-15 
1986 -02 - 28 
1986 -03 -15 
1986 -03-15 
1986 -03- 15 
1986 -03 -15 
1986 - 03 - 15 
1986 -03 - 15 
1986 - 03- 15 
1986 - 03 - 15 
1986 -03 - 15 
1986 -03- 15 
1986 - 03 - 15 
1986 -03 - 31 
1986 - 03 -31 
1986 -03- 15 
1986 -03- 15 
1986 -03 - 15 
1986 -03-31 
1986 -03- 15 
1986 - 03 -15 


381 . 
382 . 


1062936 
1063130 
1065538 
1071634 
1073032 
1075945 
1079347 
1100009 
1102316 
1108631 
1110517 
1119535 
1132022 
1136838 
1139238 
1140526 
1141023 
1141326 
1148239 
1148441 
1149948 
1153030 
1153232 
1153636 
1153838 
1154133 
1155236 
1155640 
1155741 
1155943 
1156238 
1156440 
1157240 
1157341 
1157442 
1157543 
1157745 
1157846 
1158040 
1158141 
1158444 
1158545 
1158646 
1158747 
1160027 
1160128 
1160330 
1160633 
1161433 
1161938 
1162031 
1162132 
1162233 
1162334 
1162536 


1986 - 03- 15 
1986 - 03- 15 
1986 -03- 31 
1986 -03-31 
1986 -03- 31 
1986 - 03 - 15 
1986 -02 -15 
1986 -03- 15 
1985 -07- 31 
1985- 08 -31 
1985 -08 -31 
1986 - 02 - 15 
1986 - 02- 28 
1985- 12 - 15 
1985 - 12 -31 
1985 - 12 -31 
1985 - 12 - 31 
1985 - 12 - 31 
1986 - 01- 15 
1986 - 01 - 15 
1986 -01 -31 
1986 - 02 - 15 
1986 -02 - 15 
1986 -02 - 15 
1986 - 01 - 31 
1986 -02- 15 
1986 -02 - 15 
1986 -02 -15 
1986 -02 - 15 
1986 -02 -15 
1986 - 02- 15 
1986 -02 -15 
1986 -02- 15 
1986 -02-15 
1986 -01-31 
1986 -02 - 15 
1986 -02- 15 
1986 -02 - 15 
1986 -02 - 15 
1986 - 02 - 15 
1986 -02 - 15 
1986 -01- 31 
1986 -02 - 15 
1986 - 02 - 15 
1986 - 02 -15 
1986 - 02- 15 
1986 -02 - 15 
1986 -02 - 15 
1986 -02 -15 
1986 -02 -28 
1986 -02-28 
1986 - 02 -28 
1986 - 02- 28 
1986 - 02 -28 
1985-02 -28 


383 . 


384 . 


385 . 


386 . 


387 . 


388 . 


389 . 
390 . 


391 . 
392 


328 . 
329. 
330 . 
331 . 
332 . 
333. 
334 . 
335 . 
336 . 
337 , 
338 . 
339 . 
340. 
341 , 
342. 
343. 
344 . 
345 . 
346 . 
347. 


393 . 
394 
395 . 
396 
397 


398 


399 
400 . 


401. 


402 
403 . 


348 . 


349. 


404 . 


350 . 


351. 


352 


405. 
406 . 
407. 
408 . 
409. 


353. 


354. 


- 


- 


- 
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- 
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- 


- 
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___ - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


410. 


1268148 


411 . 
412 . 
413 . 
414. 


.11 


165 . 
466. 
467. 
16 . 
469 . 


111 


1 


415. 


470 , 


47] . 
472. 
473. 
474. 


475 . 


416. 
417. 
418. 
419 . 
420 . 
421 . 
422 . 
423. 
424. 
425 . 
426. 


476. 
477. 
478 . 
479 . 


480. 


481 . 


427 . 


482 . 
483. 
484. 
485 . 
486 . 


428 . 
429 . 
430 . 
431 . 
432 . 
433. 
434. 
435 . 


487. 


488. 


489 . 


490. 
491 . 


436. 


162738 
1162839 
11629-40 
1163235 
1163336 
1163437 
1164136 
1164540 
1164742 
11 , 813 
116540 
11654-11 
1165542 
1166241 
1166544 
1166847 
1167142 
1167243 
1167344 
- 1167445 

1167546 
1167647 
. 1167748 
1168447 
1168649 
1169146 
1169247 
] 169348 
1170636 
1170737 
1170838 
1171436 
11726-10 
1173945 
1174038 
1174745 
1174846 
1174947 
1175545 
1176345 
1176850 
1179452 
1202.72. 4 
1232127 
1237945 
1246845 
1261639 
1262641 
1262742 
1263340 
1263744 
1264544 
1266548 
1266851 
1267651 


437 . 
438 . 
439 . 
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(3 ) 
1986-01- 31 
1986 - 01 - 31 
1986 - 01 - 31 
1986-01- 31 
1986 - 01- 31 
1986- 01 - 31 
1986 - 01 - 31 
1986 - 01 - 31 
1986- 01 -31 
1986 - 01 - 31 
1986- 02 -15 
1986 -02 -15 
1986- 02- 15 
1986 - 02 -15 
1986- 02 -15 
1986 - 02 -15 
1986 - 01- 31 
1986- 01 - 31 
1986 - 02-15 
1986-02-15 
1986-02 - 15 
1986- 02 -15 
1986 - 01 - 15 
1986 -02 - 15 
1986- 02 -15 
1986 -03 -15 
1986- 02 -15 
1986- 02 -15 
1986 - 01 - 31 
1986-02- 15 
1986-02-28 
1986 - 02- 28 
1986 - 02- 28 
1986-02-28 
1986 - 02 - 28 
1986- 02 -28 
1986- 02 -15 
1986- 02 - 15 
1986 - 02-28 
1986- 02 - 28 
1986- 02 - 28 
1986- 02 -28 
1986 -02-15 
1986- 02-15 
1986 - 02- 28 
1986- 02 -28 
1986-02- 28 
1986 -02- 28 
1986- 02 -28 
1986 -02- 28 
1986 - 02- 28 
1986- 02- 28 
1986- 02 -28 
1986 - 02- 28 
1986 - 02 - 28 


J9 : 6 - -28 
J16- 02 
1986- 03- 28 
1986 -02 - 8 
1986- 02 - 8 
1986 - 02 - 8 
1986 -02- 15 
1986- 02 -78 
1986 - 0. -15 
1936-02- 28 
1986- 02-28 
1986 -02- 28 
1986- 02- 28 
1986- 02 -28 
1986 - 02 - 28 
1986- 02 - 28 
1986 - 02 -28 
1986 -03-15 
1986 - 03 -15 
1986 -03- 15 
1986 - 03- 15 
1986 -03-15 
1986- 03 -15 
1986-03-15 
1986 - 03-15 
1986- 03 -15 
1986 - 03- 15 
1986- 03- 15 
1986- 03 -15 
1986 -03-15 
1986 - 03 -15 
1986- 03-15 
1986 - 03- 31 
1986 - 03 -15 
1986- 03 -15 
1986 - 03- 31 
1986 - 03- 31 
1986 -03-15 
1986- 03-15 
1986- 03- 15 
1986 - 03- 31 
1986- 04- 30 
J985 - 07-15 
1985- 09 -15 
1985 - 09 - 30 
1985- 11 -15 
1985- 12 - 31 
1986- 01 -15 
1986 - 01 -15 
1986 - 01 - 15 
1986- 01 -15 
1986- 01 -15 
1986- 01 - 15 
1986 - 01 -15 
1986- 01 -31 


1 . 68451 
1268855 
1270135 
1270236 
1270337 
1271238 
1271339 
1272341 
1272442 
J2725- 3 
1272745 
1272846 
1273141 
1273242 
1273444 
1273848 
1274042 
1274446 
1274547 
1274648 
1274850 
1274951 
1275044 
1275246 
1275549 
1276147 
1276248 
1276652 
1276753 
1277048 
1277250 
1277452 
1277957 
1278252 
12784.54 
1278656 
1278757 
1279456 
1279961 
1280239 
1280542 
1280946 
1281039 
1281140 
1281746 
1281847 
1282041 
J282142 
1282344 
1282647 
1282849 
1282950 
1283144 
1283245 


492. 
493. 


494 . 


440 . 


495 . 


441 . 
442 . 
443. 
444 . 
445. 
446 . 
447. 


496. 
497. 
498. 
499 . 


500 . 


501 . 
502 . 


448. 


503. 
504. 


449 . 


450. 
451 . 
452 . 


505 . 
506 . 


507 . 


453. 


508. 


454. 


509 . 


455 . 


510 . 


511 . 


512 . 


456 . 
457. 
458 . 
459 . 


513. 
514. 


460 . 


515 . 


516 . 


517. 


461 . 
462 . 
463 . 
464. 


518. 


519 . 


- 


... .. - .. 


. 


1525 GI / 85 - 3 


676 
--- - - - - - - - - - - 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 22, 1986 , PHALGUNA 3 , 1907 [PART IT - Src . 3 ( ii ) 
- - -- - - - - - - - - 

- - - - . . . - - - - - - - - - - - - : : . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - 
( 3) (1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


(1 ) 


( 2 ) 


537 . 
538. 
539 . 
540 . 


520 . 
521 . 
522 . 
523. 
524 . 
525 . 
526 . 
527 . 


541 . 


542 . 


543 . 
544 . 


1283346 
1283447 
1283548 
1284853 
1284954 
1285956 
1286150 
1286554 
1286655 
1286756 
1287253 
1287758 
1288255 
1288356 
1288861 
1289257 
1290040 


1986- 02-28 
1986-02 -28 
1986- 02 - 28 
1986- 03 -15 
1986- 03 -15 
1986 - 03- 15 
1986- 03-15 
1986- 03 -15 
1986- 03- 15 
1986- 03-15 
1986 - 03-15 
1986- 03 -15 
1986 -03-15 
1986- 03-15 
1986- 03 -15 
1986-06 - 30 
1986 -03-15 


1290343 
1290444 
1290545 
1290747 
1291547 
1292448 
1293854 
1294351 
1294654 
1296456 
1298662 
1299361 
1304328 


528. 


1986-03-15 
1986 - 03 - 31 
1986 - 03- 15 
1986-03- 15 
1986-03-15 
1986- 03 - 31 
1986- 03 - 31 
1986- 03 - 31 
1986 - 03- 31 
1986- 03 - 31 
1986 - 03- 31 
1986 - 03-31 
1986 - 08- 31 


545 . 


529. 
530 . 
531 . 
532 . 
533. 
534 . 


546. 
547. 
548 . 
549 . 


[ No. CMD/13 : 12 ] 


535 . 
536 . 


_ 


- 


- - - - 


- -- 


- - . . 


. - - 


( 2 ) 


82- 11 - 16 


82- 11 -16 


83- 11 - 15 


1982 - 11 - 08 


का . ग्रा . 663.-- समय- समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपविनियम ( 1 ) के अनुसार 
मारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन 69 लाइमेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे लाइमेंसधारियों को मानक 
सम्बन्धी मुहर लगाने का अधिकार देते हुए नवम्बर, 1982 में स्वीकृत किए गए हैं : 

अनुसूची 
क्रम सं . लाइसेंस संख्या 

वैधता की अवधि 

लाइसेंसधागे का नाम लाइमेंस के अधीन यन्तु प्रक्रिया पौर 
( सी एम /एल ) 

और पता 

सम्बद्ध : पद नाम 
में तक 

( 5 ) 
1 . 113001 

93- 11- 15 मोमिटिर डुप्लिकेटर कं . ( 1978 ) मध्यम डिग्री के स्याही लगाने के 
1982-11 - 03 

प्रा . लि . 48/ 1 , कूदग्नु गांव, टाइप राइटर रिबन - - 
अनेकाल तालुक 11वां कि . मी . IS : 41 7 1 -- - 1977 
हमर गोड बंगलोर- 560066 
(कार्यालय 10वां कास गेट , 

विल्गन गाईन मंगलोर- 560027 ) 
2 . 1 1 3 0119 

हिन्दुस्तान वायज लि . प्लाट नं . 33 . 3 लि . जल सप्लाई के 
267 - 260 सेक्टर 24 फरीदाबाद द्रवित पैट्रोलियम गैस सिलिन्डर 
( हरियाणा ) 

IS : 3196 - - 1974 
3 . 11 3 02 . 0 

1 - 1 - 16 18 3-11 -15 इंडियन प्रामोचन लि . इलैक्ट्रोड चद्दरों की वैल्डिंग के लिए संरचना . 

फारखाना यो टी रोड खरडा , स्पान को धातु प्राक वल्डिंग के 
24, परगना 

पावन इलैक्ट्रोट : 
( कार्यालय : पाश्मीजन हा उस पी -34, याए 
तारातला रोड , कलकत्ता -700088 

1 . वार्षिक 

इ - 316 
2 . वाडियन 

इ - 317 
3. वार्टेक्स 

इ - 317 
4. यामम । 

इ- 317 
5 . फैरोम्पाड सुपर इ - 317 
फेरोस्पीड ( प्लस ) ई - 307 
(वोक्स 6013 ) 
7. फैरोवेष्ट 

E- 61 6 एच 
१. फेरोवेला - 61 6 एल में 
9 फेराएल 

इ -1974 
IS : 814 ( भाग 2 ) 

- - 1974 


कोड 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


__ - 


- - . . 


. 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


भाग II - - खण्ड 3 (ii ) ] 
- - - - 

- - - 


677 


- 


( 1 ) 


( 2 ) . . .. - - -- -- - 


_ _ (3 ) 


( 4 ) 


. .. 


- 


- 


- - - 


- - 


- 11 -16 


111303 21 

19:: :- 1 ! - (08 


3 


.3 


- 11 - [ G 


. 1 - 1 -15 


5 . 113104 

19 : 2 -11-105 


6 . समपन-- 1 : 1053 


1982 - 11 - 101 


H - 11 -16 


13- 11 - 15 


7. 11:3061 

1932- ! 1 - 08 


8 . 1130725 


19- 11 -16 


83-11 -15 


1981- 11 -10 
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___ -- - - - - -- - - . - ----- - - - -- 
( 5 ) 

( 6 ) 
8 :2-11- 16 - 11 - 15 यंगमैन एनेक्ट्रॉनिक्स जैन कालेज घरेन विद्या बाय मिश्रक रोधन 
गेष्ठ सम्बाला शहर 

श्रेण, ई, 30 नो , । मिनट , 

न श्री 5 मिनट ग्राफ 
विगी मिश्रक पभाई ) , 75, 
I . | और 1 . 5 लि , पेषण 
मन 510 , 71) और 100 ग्राम 

IS 4 : 50- - 1967 
प्रताप स्टल गोला मिलमा लि , मोटर साइनितम्बन के वोल्यूट 
इंडस्ट्रियल किया, पतनचेरू मनिल और परतदार स्निग 
जिना नेक ( ग्रा . प्र . ) 

साद के लिए इस्पान इंगट 
मोर विलट 

IS 805 - 1967 
82-11- 01 3 . 0 - 3 ! स्टार 3 -7 , 

गन फष हावानित पमा , 100 
कमर बाग : पटना - () ) ) ) मिनी टपा - - 

IS : 93 ) - ! 1979 
निकटे नेट इलास्टिक प्रा . चित पैट्रोलियम गैस के घरेलू 

नि ., 1 / 2 मथुरा रोड, चल्हे, दो बर्नर सहित --- 
फरीदाबाद ( हरियाणा ) 

IS : 4246 - 1978 
मिह इलैक्ट्रोस्टल नि 

संरचना इमान (मानमा किस्म ) 
एफ . एम ई दो मा तारापुर में रोलिंग के लिए ढले बिलट 
इंडस्ट्रिपन एरिया, बोइसार 

इंगट - - 
जिला पाणे. (महाराष्ट्र ) 
( कार्यालय : बोपोर्ट प्लाट नं . 52 IS : 6914 - - 1979 
विक्टोरिया ( प्रायर विज ) रोख , 
न्यू दामाखाना मशवि 

बम्बई- 41) 0 010 
नार्थ बंगा । प्लाईवुल इंडस्ट्रीज ताईयुउ चाय पेटी के यते-- - 
मियोक रोड, ( 3 रा मिल ) । IS : 10 ( भाग 3 ) - - 1974 
डाकघर गिवोक रोड , 

जिला जालभाई गुम 
62- 11 - 16 53- 11- 15 लंगणा स्टन प्रोडक्टा . ठले लोहे के गैनहोल ढक्कन और 

डाकघर रामन यांध 53: 25 फे माध्यम क्षमता के , गोलाकार 
(कर्नाटक ) 

फिस्म -- - 

IS : ( 726 ( भाग 4 )-- - 1971 
83- 11 -15 दाइलेन्ट मंटल प्रोफाइल्स प्रा . लि . सामान्य इंजीनियरी उपयोग के लिए 

3 एम गार दाना इंडस्ट्रिा मृदु इस के सार - - 

एरिया विकलथाना, प्रारंगाबाद __ IS : 0 -1978 
कार्यालय : : भगवान मन्यान सिमा 

रोट , धोनी नानाज , 

बम्बई- 400010 
63- 11 - 15 प्रोटेक्टो फेल्टभ इंटेज 

बिटुन फेल्ट किस्म , ग्रेड । , 
वैमनपुरा घर बाटु 

IS : 1321 - 1970 
जिला : 1 परगना 

( कार्यालय : 159 रपोन्द्र सारणी 

कलकता- 700 (0007 ) 
-12- 01 

कलकत्ता पायने गैग इश्विपटक गैस चालित ग्नेि 25 मिमी और 
प्रा नि . , 

50मिम . एफ किम्म - - 
२. पर्यन, क -7110t)1) IS . 36 37 - 1966 
कोसम्मत 27 तीन फेजा प्रेरण मोदी . मि . या . 
गरम TI Tोड, नाति श्रेणी । रोघम ... 
कोयम्बत्तूर 6 11010 

IS : 3 : 5 - 1971 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - 


9 . ! 13 08 :26 


82- 11 - 16 


83 - 11 - 15 


1932- 11 - 10 


10. 11300 27 

19. 2-11 -20 


82-11-16 _ 53-11-15 


82- 11 - 16 


5 


11. 11310 20 

1932- 11- 11) 


ॐ2- 11 -16 


12. 11311 21 

1932- 11 - 13 


93 -11 - 30 


13. 11312 

1982- 11 -13 


1 : -12- 01 


13- 11 - 30 


14. 11 3 1 3 23 

1982-12-13 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - - - 


- - . . 


- - 


- : - 


- 


- - -- 


( 3) _ _ 


_ ( 4) 


1982- 11 - 16 
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-- -- --- - --- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - ---- -- - -- -- - - - - - - - - 
( 5 ) 

( G ) 

_ _ . . . 
15. 113 !424 8 :1 - 12-01 3 - 1 ; - ) 

चे पनदान नीक कुमार इंजीनियरिंग त न फेज म्यिवरेन फेज्ञ प्रेरण मोटर , 
1912- 11 - 13 

T , R- 5 स्ट्रियल इस्टेट । 5 यो . : 2 किया भण. . . 
अजन्ता गर, द्राकवर पेट नं . 66 रोधन - - 
जलगांव ( महाराष्ट्र ) 

____ IS . 7538 - 3975 
16. 1131525 

32-11- 01 3 - . - 3 ) 

फनारिगा इंशान गरिग वर्म ऊर्ध्व, परत मिलिग अलग तित , चार 
1982-11 -13 

पंबाई रोड, 

स्ट्रोक , जन इशान , निम्न 
राजकोट : 61) ) ) 

लिभा क्षमता के : निर्गल : 
5. 88 रिया ( हा. पा . ) गति : 
850 अरि . पी. एम. गनिग . शेण 
नागस फम : 300 ग्रा/ कि या घटा 

IS 1001 - 1960 
17. 113166 -12- 01 13- 11 - 30 

या किल्म लि . 

शिरपरि प्राण के लिए जम्त कृस इसान 
1983-11 -13 

जा का नेट : नं . 

प्रबनत एलान नियम चालक ---- 

याना 4.551) 01 ( म . प्र . ) IS 398 ( भाग 2 ) - - 1976 
18. 11317 27 8 - 11 - 16 83-11- 15 

जैन गति निम 

कोकाट पतन के निप गोकृत उमा 
नकन्द न.। । गाजियाबाद 7 णक्ति सम्पात विपित छह माप 
( उ . प्र . ) 

भिभ , ना - - 

IS : 17 : 6 -1979 
[ 9 . 11 3 1 2 8 -12- 11 G3- 11 - 310 

मंन्द्रन सिफ्ट नाइन एण्ड फर्टिलाइजर्स हागिएट पायगन य साद्र - .. 
1982- 11 -13 

प्रो पन्द्र पंन्ट लि 

[ 5 399 ) 3.- - 3975 
गाको विहार रोप , गाकं नाका 

बम्बई 4000 72 (महाराष्ट्र ) 
20, 11:31929 82- 12- 01 

सेंट्रल हामिलाइन एपर फर्टिलाइजर्स मानायि थान पायमनीय मान्द्र - - 
1982- 11- 10 

( प्रो० सेन्ट्रान्दिम नि० ) मार्फ। IS : 2567- - 1978 
विहार रोड, माका नाफा 

बम्बई- 4000 72 ( महाराष्ट्र ) 
21. 113 ) 22 

62- 12- 101 83- [ 1 - 300 जेनिथ टीन पाइन एण्ड इंडस्ट्रीज गति वाहुए पट्ट के आइडलरों के 
1982- 11- 16 

निषापाली - 410203 जिला लिये घरपात नलियां, ग्रेउ ई पार 
गयगढ ( महाराष्ट्र ) - 

उकल्प - 22 

IS : 9295 - ~ 1981 
22. 11:323 

नक्ष्मा कि टेस्टिग भगीनरी कं० सन्दीपपूज 
1982- 11- 16 

॥ यजोरपुर ग्रुप इंडस्ट्रियल IS : 12.23( भाग 3 ) - - 1977 

एग्मिा वजीरपुर दिल्ली - 110052 
23. 11.51121 

निनन इंडस्ट्रीज गार पार्ट रोर पंगीन मोम किस्म- 3 
1982- 11 - 115 

गोहाटी- 7810 ! 2( राम ) IS : 1654 - - 1974 
( कालीनय : मुरलीधर शर्मा रोड 
फैन्मी वा नार, गोहाटी- 781600 1 


83- 11- 30 


22- 12- 01 


63- 11 - 30 


8 - 12 - 101 


४J- 11- 30 


12- 11- 01 


31- 11 - 31) 


24. 1 1325 

1982- 11- 19 


82- 12- 01 


13- 11- 30 


25. 1 13 24 25 

1982- 11- 11 


प्रेन बानगा यान पर स्टील कंक्रीट प्रयान के लिये गीतमान 

गति मिल्ग , गुरू. की नारी, उच्च शक्ति इस्पान विवपिन छन 

पडी गोबिन्द जिला पटियाला IS : 1785 -- - 1978) 
( पंजाब ) 
हरियाणा कनक स्ट नि बाबर रेल डिब्बे निलंबन के लित और 
मनरोड, हिसार ( हरियाणा ) मपिन स्प्रिंग उत्पादन के लिये इस्पात 

इगट और बिलेट , ग्रेड 3 ( . 55 
मितिमांन : 7) -- - 

IS : 8052 - - 1976 
गेन्द्रल इंगटिपाइ न एर फर्टिलाइजर मार्गेनो नरियल शुष्क योज पचार 
( मा० सेन्दा पेन्टा लि . ) 

नानिनितिर ---- 
बिहार सेट, गाको नाका IS : .. .| - - 1965 

चम्बई- 400107 ( महाराष्ट्र ) 
नरेटिमा रिजन एगर कार्बन माया का नगा ; की श्रेणी के 

टाटाररिबन , जिम्मा । भीर 
IS 17 [...-. 1977 


62- 1 . - 101 


83- 11- 30 


26. 1132527 

1982- 11- 17 


-12- 101 


8 - 11- 20 


27. 11 : 

1082- 11- 17 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - . 


. 


भारत का गमपन्न . फरवरी 22, 1986/कालान 3, 1907 


679 


[ भाग I - - खण्ड 3 (ii ] 
--- -- -- - - - - -- - - 
( 1 ) ( 2 ) 


( 5 ) 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- 


-- - - -- - 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 


8 " - 12- 101 


28 . 1132720 

1982- 11- 17 


3- 11- 30 पुष्प ग्रीका चरल इजीनियरिंग वर्म , शाक्ति / बालित दांतदार बेलनकिम के , 

ल पानी डायर भन्योतू जिरता हकी नाल भरण व्यवस्था .. । 
मगही (हि० प्र० ) 

क्षमता 1 . 5 किया से 18. 5 
फिवा ( 2 हापा से 25 हापा ) 
सामान्य और सुरक्षा प्रपेक्षाएं-- -- 

IS : 9020 - - 1979 
8.3- 11- 30 भारत मैकनिकलधर्म मैजेस्टिफ गेड, पक्ति / चालित प्रेशर दतिवार बेलन 
मांगा ( पंजाब ) 

किस्म के, तुझी माग्न भरण व्यवस्था 
वाले , क्षमता 3 . 7 से 18 . 5 
किया ( 5 हापा से 25 हापा ) 
सामान्य और सुरक्षक अपेक्षाएं - - 
[ S : 9020- - 1979 


82- 12- 01 


29. 1 1 3 2830 

198::- 1 1 - 17 


82- 11- 101 


30. 1132931 

1931- ] ] - 17 


63- 11 -30 मास्टर इंडस्ट्रीज अस्टिक रोर 

मोगा- 1 4: 

201 ( पंजाब ) 
13- 11-30 न्य भारत इंडस्ट्रीज ( रजि ) इंडस्ट्रियन 

एग्गिा जी टी रोड , मोगा ( पंजाब ) 


82- 12- 01 


331. 11.131024 

1982- ] 1 - 18 


82- 12- 01 


32. 1133125 

1932- 11- 18 


82- 12 - 01 


33. 113326 

1982- 11 - 18 


82- 12- 101 


34. 1133327 

1982 - 11- 18 


82- 12- 01 


35. 1133428 

1981- 11- 18 
36. 113350 

1988- 11- 16 


82- 12-101 


53- 11- 30 महालःमी एग्रो इंडस्ट्रियल का० 

मैजेन्टिक रोड , मोगा- 1 42001 . 

( पंजाब ) 
83- 11- 30 न्यू पंजाब इंजीनियरग यर्स, ओल्ड शक्ति चालिस प्रशर पतिवार बेलन 

गुलामी बाग जी टी रोड, मोगा किस्म के ठको नाल भरण व्यवस्था 
( पंजाब ) 

याले क्षमता 3 . 7 किवा से 18 . 5 
किया ( 5 हापा से 25 हापा ) 
मामान्य और सुरक्षक अपेक्षाएं - -- 

IS . 9020-~ - 1979 
8.3- 11-30 राम इंजीनियरिंग वर्स,मंस्थिर रोड, 

मोगा ( पंजाब ) 
83- 11-30 शमितइंजीनिरिंग वर्म,मैजैस्टिक रोड, 

मोग- 1 4200 1( पंजाब ) 
83- 1 1- 310 वी आर्टिफिशल लिम्बस मैन्यु० ग्राफ 

इंडिया जीटी रोड , कानपुर- 208016 

( उ०प्र० ) 
63- 11- 15 भारत स्टील ट्यम्स लि . पेय जल पूर्ति के लिये अनम्यकृत पीमी 

गनौर- 1.3 100 1 (जिला मोनीपत , मी पाइप , 4 मि . ग्रा / समी० 2 माप 
हरिखाणा ) कार्यालय : 

1 10 मे 18 0 मिमी 
17 पालियामेट स्ट्रीट 

IS : 498 5 - - 1981 
नई दिल्ली- 1 110001 
83- 11- 30 मोधी एण्ड ब्रदर्ग जा टी रोड गापित प्रेशर दातेदार बेलन किस्म 
गौग्या - 144 109 जिला मानन्धर के ढकी नाल , रण व्यवस्था बाले 

क्षमता 3 . 7 किया मे 18 . 5 फि 
वा ( 5 हापा से 25 हापा ) मामान्य 
और सुरक्षा प्रपेक्षाएं -- - 

IS : 9020- -- 1079 
13- 1 1- 30 वर्मा इंजीनियरिंग अपर्म ( रजि० ) शक्ति चालित प्रशर दातेदार बेलन 
करमोर गेड, मोगा ( पजाब ) किस्म के ककी नानी रण व्यवस्था 

वाने क्षमता 1 . 5 किवा में । 1 कि 
बा ( हापा गे 15 दापा ) सामान्य 

और गुरक्षा अपना --- 
____ IS : 020 - - 1979 


82- 11- 16 


37. 1133630 

1982- 11- 20 


82- 12 - 01 


38. 11337 31 

1972- 11- 23 


( पंजाब ) 


- - 12- 101 


83- 11- 30 


39. 11.5313: 

19 - 11- 23 


- 


- 


- 


- 
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- 


- - -- - - . .- . . .. - - - . -.. 


- . . . 


- -- - 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


40. 1 133933 

1982- 11- 23 


41. 113 40 26 

1982 -11- 23 . 


. 


42. 1 134127 

1982- 11 -23 


43. 11242 28 

1982- 11- 23 


... ( 3 ) ( 1 ) 
82- 12- 01 33- 11- 30 शक्ति इंजीनियरिंग वर्क्स जी टी रोड, शक्ति चालित श्रेशर दातेदार, बेलन 
बटाला- 1 4350 5 ( पंजाब ) किस्म, ढकी नाल भरण व्यवस्था 

वाले , 11 किवा ( 3 हापा से 15 

हापा ) सामान्य और सुरक्षा 
.. . अपेक्षाएं - - 

.. . 

IS : 9020 - -- 1979 
83- 12- 01 83- 11- 30. .. मोहनसिंह हरभजनसिंहायरल फाउंड्री शक्ति चालित श्रेशर बेशन किस्म , 
. . . . ... 

वर्स जीटी रोड, गोराया- 1 4 4 400 ढको नाल . रण व्यवस्था वाले , 
जिला जालन्धर ( पंजाब ) . क्षमता 3 . 7 किवा से 11 : 1 किवा 

( 5 हापा से 15 हापा ) सामान्य 
और सुरक्षा अपेक्षाएं --- 

IS : 9020-----1979 
82- 12- 01 33- 11-30 . शर्मा आयरन एण्ड स्टील के जीटो शक्ति चालित अशर दातेदार बेलन 
... रोड, बटाला- 1 4359 5 (पंजाब ) . किस्म, ढको नाल भरण व्यवस्था 

वाले , क्षमता 2 . 2 किवा से 14 . 8 
किवा ( 3 हापा से 20 हापा ) सामान्य 

और सुरक्षा अपेक्षाएं ---- 

· · IS : 9020 --- 1979 
. ... 82 -12- 01 83- 11 -30 प्रेसिजन इलैक्ट्रानिक्स इन्स्ट्र मेंट्स एण्ड शल्य चिकित्सा मेज , हाइडालिक बड़ी 

कम्पोनेन्ट्स 2 0 सनरोज इंडस्ट्रियल IS : 5291 - - 1969 
इस्टेट राम मन्दिर रोड, गौरी 
गांव ( पश्चिम ) बम्बई- 40006 2. 
( कार्यालय : 17 रनवीर बिल्डिंग 

66/ 70 प्रिन्सेज स्ट्रीट 

बम्बई- 400002 ( महाराष्ट्र ) 
2-12- 01 .. .. . 83- 11-30 जनता पायरन एण्ड मिल स्टोर के . शक्ति चालित श्रेशर दातेदार, 
जो टो रोड बटाला (पंजाब ) बेलन किस्म . के, ढकी नाल भरण 

व्यवस्था वाले, क्षमता 2 . 2 
किवा से · 1 4 . 8 किवा ( 3 हापा 
से 20 हापा ) सामान्य और सुरक्षा 

अपेक्षाएं IS : 9020 - 1979 . 
82-12- 01. . . 83-11 - 30 . एम को निवर्सल 

द्रवित पेट्रोलियम गैस के घरेल 
दसावट्रो रजरहाट गोपालपुर .. . चूल्हे, दो बर्नर सहित -- - . . 
- जिला 24-परगना ( प . व ) ... IS : 4246 - 1978 

(कार्यालय : 425 लेक गार्डन 

कलकत्ता 45 ) 
12-13-01 3 - 11 - 30 सरोज एलायज एण्ड स्टील्स लि . कंक्रीट प्रबलन के लिए शीतकृत 

. . कारीगनु र डाक पेटो नं . 38 . इस्पात के उच्च शक्ति विरूपित . . 

हास्पेट 53320: जिला बेलारों छ - - 
(कर्नाटक ) 

IS : 1 786 - 1979 
. संरचना इस्पात ( मानक किस्म )-- - 

IS : 226 - 1975 
83- 07-( 
0 3 - 06- 30 के स्टोल ( जे के लियेटिस का जहाजो उपयोग के लिए जस्तिकृत . 
विना ; रिसरा जिला हुगली . इस्पात तार की बनी गोल 

- गुथी हुई रस्सियां --- 
(कार्यालय : 7 कांउसिल हाउस स्ट्रीट IS : 258 1 - 1977 

157 . . . 


44. 114323 29 
- 1982-11 - 23 


45. 11344 30 

1892- 11 - 24 


46. : 11345 31 . 

1982- 12 - 23 


47. 113.42 32 

1982- 11 - 23 
48. 11347 - 33 

1982- 1 - 23. 


3 - 2 - 

1 


.. 


49. 11 348 3 4 
. 198 2- 11 - 24 


8 3-11 - 30 . जय कन्डकटर्स . . . . . 
-- ए - इंडलिपल इस्टेट 

बन्द - 3: 35 . ) 
बायानद्वार - 34 संजीव 
नगर नन्दयाल - 5185101 ) 


शिरोपरि प्रेषण के लिए एलुमिनियम 

के . लड़दार चालक --- 
IS : 39:5 ( भाग 1 ) - - 1976 


[ भाTHI - - 
- -- - = - - 


ii ) ] 
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भा - - - - मन करवर्ग , 13 
- - - -- - - 

- -. . 


मा , 19.15 

. - - . .. - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- --- - - 


- -- --- - -- - - - - - .. - -., . : 
50. 134:) .. 

1932- 1 - ! 


is ?- 2- 1 


51 . 1 : 350 :: 

19. : -11 - : + 


- - - - -- - 

___ -- -- - - - - - - -- 

- - - - - - - -- - - --- 
गिर पण गे लिए जम्मित 
दपा प्रबना समिनियम चालक 

IS. 393( भाग 2 ) - 1975 
. .. . TTTET TETनिनाइमान ( नानक किमग 
- 

मारका, गाद : IS . 26 -. 975 
नजनक ( उ . प्र . 
मायालय - बल्लननारा, 

रोड , नरम का 


: ::-: 2- 01 


51. 113519 

19.: 2- 1 - 20 


५ .:- : ::- 01 


53. 1135 : 50 

1982- 11 - 23 


54. 1135337 


: :- - 6 


- : ..; ) भ म क ह दो 

गई हस्त चानित पर , माप 100, 
या गड, दानापुर छावन: पटना मि मी व्यास --- 
.: ) : 500 , 

IS 43101 -1974) 
प्रशाना फारेस्ट प्रोडक्या लाईवर चार पैन T---- 

T डाबर क (" "सणाचन IS.. 0 ( ) - 1975 
प्रवेश ) फायां तय :मानोर, 

तिनमनिया ( अंगम ) 
13-12-15 मिनोजियराज 

मादा बुनः म बनियान किस्म 
13, एन . पा . का गम नाट प्रार एन ओर अार एन- एम , 
कांगुनार - 63. 6 ) : माT 75 ) में , मी गेज : - - 
(नना ) 

IS · 4 .05: : 980 
1 - 1 - 1 ) यमन गान ( नखनऊ ) प्रा . लि . कंक्रीट प्रबलन के लिए मीतकृत 

1 : ! इंडस्ट्रिपन परिया नादरगंज घरपात के उच्च शक्ति विपित 
मनऊ ( उ. प्र . ) 

छड़ माग : 20 मिमी तक 
कार्यालय : बाल हाउस, वे रोड, लखनऊ 1S. . 796- 1979 


J4) 12- 11 - 21 


2- 12- 01 


55. 11354 

1982- 11 - 25 


12 -12- 101 


56. 1135533 

1982- 11 - 26 


A3 - ) निछोरई इन्ट्रज म -37/ 38 बाईम 1100 यो तय चाल बोस्टता के लिए 

गवान इंड। न इट, स्टेट बैंक तांबा चालक वाले पो । सो रोधि 
के निपट, नयपुर- 310 2006 फेबन , बाहय उपयोग और 

प्रल्पनापमान उपयोग केबिल छोडकर 
मान -- IS : 69.1 - 1977 


13 2-1 - 1 


57. 11 356 31 

1982-11-:: 7 


37- 12- 01 


58. 11357 35 

198 - -11 -30 


50 135 . 36 


. :-12-01 


14 : 2 - 11- 30 


-1 -30 प्रिया निता ( इंडिया ) द्रविन नेट्रोलियम गस के घरेलू 

नाट . . . गेल्टर 24 म मूलई दो बर्नर सहित गैस क्षमता 
न .. करदाबाद । 2003: ___50 लि / घंटा और 77 लि . /घंटा 
(लवाणा ) 

ISA : 10- 1968 
5 -1 :-. 0 एकोलेकमेटर नफाइ रोड, ममेंट पेन्ट र अपेक्षान सार रंग --- 
नई दिन - . ) :) : 5 

IS : 5410- 1969 
-. - ) मा डन द्रवित पेट्रोलियम गैस के घरेलू चूल्हे , 

3 -दिमाईन ,झटोग , दोर्बनर सहित , क्षमता 5 4 मीर. 77 
शाहदगरलनी - ! 10103 

लि / घंटा - -- 
( क . तिय : 30 : 11 आगाद IS 4246 -1978 

नगर निगन नार किट , 

दिन -1 : 005 ) 
-! :-30 गगेज एलानमा पनि संरचना इस्पात ( माधारण गुणता ) 

भारगार डाकोटा , हास्पेट 

जिला चेलार्ग (नाटक ) 
3 - 3 2- 5 एमएम करना पडपोल्ट्री फाइम पशुगों के मिश्रित पाहार किम्म ] 
जन्य टिपल 

और 2-.-.IS. 2052 - 1979 
37.5THE बालोनी 

र कानन्यार 
(काय: 25 / 589 गई कोदर स्ट्रीट 

कोयम्बतूर - 6 41 001 ) 
- - - - - 


:: - 12- 02 


60. 1135937 

1952- 11 -26 


977 - 1975 


:-12- 

5 


61 . 1 130 ) 30 

11 - 11- 30 


. - . . 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- -- - - 


- - । 


- 


- - - 


-- 


- - - 


- 


- - - - - - - - - - 


-- 


- 
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- - - - - 

- 
( 1 ) ( 2 ) 

.. . - . - - - - .. . - . . 
6 11361 31 

11 7.12-6 - 12- 15 कृति कामिक ( ग्रो , गालोमिट - 

दं : पायगर्न य मान्द्र -- - 
साइम प्रा . लि . ) गाव एकाग IS : 633- 1975 

बनारम रोड, काना हावड़ा ( प . व . ) 
( कार्यालय : : 0 क्लाईव गे , 

कलफरता - 700001 ) 


1917 - 11 - 30 


63. 11362 39 

1983- 11- 30 


82- 12- 16 


64. 11363 33 

1981- 11- 30 


83- 12- 15 केमिकल्स एण्ड इमक्टिमाईस मानाथियान धूलन चर्ण 
रामनगर करनजहा , 14- 15 

IS 2561 - 1978 
किमी देवरिया रोड , 
हाकवर बैनमाहा, रेलवे स्टेशन 
कमन्ही गोरखपुर 
( कार्यालय : मराफ चेम्बर हिन्दी बाजार 

गोरखपुर, उ . प्र . ) 
13-12- 15 कृषि केमिकल्म ( प्रो . अंगाल पलिईन पायसन, य सान्द्र --- 
पेस्टिस्माईड्स प्रा . लि . ) 

IS 1 3 07 -1973 
गांव एकशारा बनारम रोड, कोवा ) 

हावड़ा ( प . बं . ) 
( झार्यालय : 1 0 क्लाईव रोड कलकत्ता 

700001 ) 
५.3- 12-15 . स्य एज नेबल क . भोला अम्बर रोड, शिरोपरिप्रेषण के लिए जस्तित इस्पान 
जयनुर- 302002 

प्रबलित एलुमिनियम चालक --- 

IS 394 ( भाग 2 ) - 1976 
93-12-15 कास्टिंग्ज ( इंण्डिया ) इन्क , फकोट प्रबलन के लिए शीतकृत इस्पात 
नाट नं . एम - 29 फेज 4, 

इस्पता के उच्च शक्ति विरुपित छह 
प्रादित्य गुर इंडस्ट्रियल एरिया IS : 178 6 --1979 
डाकषर गर्मारिया , जिला सितमम 
( बिहार ) 
(कार्यालय : 171/ ए, महात्मा गांधी रोड , 
कलकत्ता -- 700007 


8 -12-16 


65. 11364 3 .4 

1982-11-30 


82- 12- 16 


66. 1136535 

1932-11- 25 


67. 11366 36 

1932-11-30 


12-12-16 


12- 12 - 16 


3 


9 3-12-16 एलाइड इंजीनियरिंग एपद इलेक्ट्रिकल उध्वस्थ एक मिलिन्दर के जलशनित 

कं 22 उमाकान्त उद्योग नगर चार स्टोक डीजल इंजन 
. मावठी प्लाट गजकोट- 36000 4 निम्नलिखित रेटिंग के : 

निग 5 . 13 किया ( हापा ) 
गति 450 मारपोएम गयनिग श्रेणी मी 
एम एफ नं। 300 ग्रा / किया / घंटा - - 

IS. I 601 - 1960 


68. 11367 37 

1932-11- 30 


8 2-12-1633-, 2-15 लेन इंजस्ट्रीज [---- इनईधोलटम रोड मोनोसेट पम्प निम्नलिम्धिन माप के : 
पोलामे , कोयम्बतूर 

माप गति किस्म / माहल 
65 + 60 1440 एम पो - 1 
प्रमिडयूटी पायान्ट मोटर 
14 मो है पर स्वाद 22 . किवा 
9. 2 नि / मेकिन्छ 
और कुशलमा समग्र 
वक्षता 66 
IS : 9079 - 1979 


83- 12- IG 


पन्त क्षार म्पिग 


IS: 1 135 


Gy. 11368 39 

19082- 11- 30 


63- 12-15 फ्रन्टियर स्प्रिंग्ज , बी - 1 38, उद्योग 

नगर कानपुर- 203 () 02 
( उ प्र . ) 


- 


) 73 


- - 


- 


- - 


- - 


. - 


. 


- - - - - - 


- 


[सं . मी एम डी / 13 : 11 ] 
बी . एन . सिह, अपर महानिदेशक 


(HTT II -_ 


3 (ii)] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


( 3) 


75 


- - 


Code 


S . 0 : 633 - 11 pursuine , of sub -regulilli v12 ( 1) of Rigulation 8 of th , Indi :n Standards Institution ( Certification Marks ) 
B ulatin 1955 , silininded from tina lo tini“ , tho lndian Standards Institution hereby notices that sixtynine licences , particulars 
of which are given in th , fril )wing Schedule , hive hecn granied during ille month of Novemher 1982 eluthorizing the licenses to 
use the Standard Marks : 

THE SCHEDULF. 
SI. Lic :ncc No . Perlod of validity Name & Address of the Licen 

Articlc/ Process Cover | by the lic TC 5 . 
N ). (CM /L - From To 

and the relevant IS : designation 
( 1) ( 2 ) 

(6 ) 
1. 1130 :9 18 87- 11 -16 83 -11-15 Associated Duplicator Company ( 1978 ) Typewriter ribbons , Tync 1 . degree of 
1982- 11-08 

Pvt. Ltd . 48 / 1, Kudlu Village , Anckal inking medium -- 
Taluqui, 11th K . M . Faugur Road , IS : 4174- 1977 

Bangalore- 560066 . 
(Office : 10th Cross, Wilson Gardens, Banga 

loris - 560027) 
2 . 11301 19 

8 ?- 11 - 16 83-11- 15 Hindustan Wires Lld ., Plot No. *67-260 , LPG cylinders of 33.3 litres water capa 
1982- 11- 08 Sector 24 , Faridabad (Haryana ) 

city - 

IS : 3196 - 1974 
3 . 11302 20 82- 11- 16 83 -11- 15 Indian Oxygen Ltd., Electrode Frctory, B . T . Crvered electrodes for metal arc welding 
1982 -11-08 Road , Khardah , 24 Parganas 

of structural steel for welding sheets 
(Officc : Oxygen House, P - 34 . Taralala Brand 
Road , Calcutta -700088 ) 

( i) Vostic 

E - 316 
( ii ) Vordian 

E - 317 
( ili) Vortex I 

E - 317 
( iv ) Vortex II 

E - 317 J 
(v ) Ferrospccd super E -307 
(vi) Ferrospred (plus) E - 307 

( Vodex 6013) 
( vii) Ferroweld 1 

E -616 H 
( viii ) Ferroweld 2 

E -616 HJ 
( ix ) Ferroci 

B - 100 P 

IS : 814 ( Part II)— 1974 
4 . 11303 71 82- 11 - 16 82 -11- 15 Youngmen Electronics. Jain College Road Domestic electric food mixcrs class of 
1982 - 11 - 08 Ambala City 

insulation E 230 volts minute on 
and 5 minutes off intermittent timing 
blender capacities 0 .75 , 1. 1 and 1. 51, 
grinder capacitics 50 , 75 and 100 g 

IS : 450 — 1967 
S . 11304 ? ? 

82- 11- 16 83- 11-15 Partap Steel Rolling Mills Pvt . Ltd , Indus- Steel ingots and billets for production 
1982 - 11 -05 

trial Arca , Palancherl , Distt . Mudak of volute , helical and laminated springs 
( A . P .) 

for automotive suspension 

IS : 8051 — 1976 
6 . 11305 23 

82- 11 -01 83- 10 -31 Steclman Industries , Kankar Bagh Road , Dcep well handpumps, 100 mm bore - 
1982 - 11 - 04 Pitna- 800020 

IS : 9301 — 1979 
7. 11306 24 87 - 11 - 16 83- 11 -15 United Metal & Plastics Pvt., Ltd , 18 /2 , Domestic gas stoves for use with 
1982 - 11 -08 Mathura Road , Faridabad (Haryana ) liquefied petroleumagascs with two 

buriy rs 

IS : 4246 - 1978 
8 . 11307 25 82- 11 - 16 83- 11 - 15 Singh Electro Steel Ltd ., F -? , MIDC Tara - Cast bill, t ingots for rc -rolling into struc 
1982 -11 - 10 

pur Todustrial Area , Brisar, Distt. tural stcel ( standard quality ). 
Thinc (Maharashtra ) 

IS : 6914 – 1978 
(Office : BPT Plot No. 52 Victoria ( Over 
bridgs) Road , New Darukhana , Maz 

gaon , Bombay -400010 ) 
9 . 11308 26 8.2- 11- 16 83- 11- 15 Nyrth Bengal Plywod Industries , Scvokc Plywood tca -chest battens 
1982 -11 - 10 

Road , (3rd Mile ). P. O . Scvokc Road , IS : 10 (Part III ) - 1974 

Distt. Jalpaiguri 
10 . 11 309 27 82 - 11- 16 83-11 - 15 Tungabhadra Steel Product Lid , P .O . Cast iron manhole covers and frames 
1982- 11 - 10 

Tungbhadra Dam , Pin -583? 25 (Karna - medium duty circular typc 
taka ) 

IS : 1726 (Part IV ) — 1974 
1 11310 . 00 82 - 11 - 16 83 -11 -15 Trident Metal Profiles Pvt. Ltd ., 6 - 3 )- Mild steel wire for general engineering 
1982 -11- 10 

MIDC Industrial Area, Chikalthana , purp7503 — 
Aurangabad 

IS : 1980 — 1978 
(Ofice : 8 Bhagwan Mansion Cinema Road , 

Dhobi Talao, Bombay -400020 ) 
1525 GI[85 – 4 
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12. 11311 ? 

1 8 ?- 11-16 8.3- 11-15 Protecto Felts Industry . Buminuri , P. O . Bitumen Selts , type 3, Grade 1. 
1982 - 11- 13 Budu , Distt. 24 Parganas 

IS : 1372 _ - 1970 
(Office : 159 , Rabindra Sarni, Calcutta 

700007 ) 
13 . 11312 22 82 - 12 -01 83- 11 -30 Calcutta Oil Gas Equipment Co . Pvt., Ltd , Gas operated relays 25 mm and 50 mm 
1982-11-13 2 . Church Lane, Calcutta - 700001 

DF type 

IS : 3637 – 1966 . 
14 . 11313 23 82- 12 -01 83- 11- 30 Coimbatore Rajendra Incluytrics Araram Three phase induction motors , .C kw 
1982 - 11 - 13 

Palynn Road , Ganapathy , Coimbatorcs with class A insulation - 
641006 

IS : 395 - 1978 
15. 11314 24 82 -12-01 83-11-30 Chrimandas Ashok Kumar Engg. Works, 2 .2 kw , thrce phase 415 V squirr ) cage 
1982 -11- 13 

A / S , Industrial Estate , Ajanth Rood , induction motors with class A insule 
P . O . Bux No . 66 , Jolgaon (MS) 

tion - 

IS : 7538 — 1975 
16 . 11315 25 82 - 12-01 83- 11- 30 Kineria Engg . Works, Dhebarbhai Road , Verticle , single cylinder, water cooled 
1982- 11 - 13 Rajko1-360002 

four stroke , diesel engines of the follo 
wing ratings: 
Output 

- 5. 88 kw (8HP) 
Specd 

- 850 RPM 
Governing 

- Class B 
SFC 

- 309 g /kwlI - 

IS : 1601 - 1960 
17 . 1131626 82- 12 -01 83-11- 30 Universal Cables Ltd ., P. B . No. 9, Satna - Aluminium conductors galvanized steel 
1982 - 11-13 485001 (W . B .) 

reinforced for overhcad transmission 
purposes - 

IS : 398 (Part II ) 1976 . 
18 . 11317 27 82 -11- 16 83- 11 - 15 Jain Rolling Mills , Mukund Niger , Cold worked steel high strength deformed 
1982- 11- 16 Ghaziabad (U . P .) 

bars fos concreto reinforci ment size 
up to and including 28 mm 

IS : 1786 – 1979 
19 . 11318 28 8 ?- 12 -01 83-11 -30 Central Insecticides & Fertilizers , (Prop . Dimethoate EC - 
1932- 11- 13 

Central Paints Ltd )., Saki Vihar Road , IS : 3903– 1975 
Saki Naka, Bombay-400072 (Maharash 

tra ) 
20 . 11319 29 82 -12 -01 83- 11- 30 

- do 

Malathion EC · 
1982 -11- 16 

IS ; 2567 - 1978 
21. 113202 82- 12 -01 83- 11 - 30 Zenith Steel Pipes & Industries Ltd ., Khopali . Sicel tubes for idlers for trougland belt 
1982 -11- 16 110203 , Distt . Raigad (Maharashtra ) convcyors grade ERW 22 

IS : 9295 – 1981 
22 . 11391 23 82 - 12 -01 83-11 -30 Líkshmi Milk Testing Machinery Co ., Centrifuge - 
1982 -11- 16 

A - 90 , Wazir Pur Group Indl. Area , IS : 1223 (Part III ) — 1977 

Wazirpur , Delhi- 11005.. 
23. 113 ?2 24 8 .- 12 -01 83- 11 -30 Mittal Industries. Pandu Port Road, Gau - Paraffin wax type 3 
1982- 11 - 16 hati- 781012 (Assam ) 

IS : 4654 — 1974 
[( Office : Murlidhar Sharmil Road , Fancy 

Bazar, Guuhati-781001 (Assam )] 
24. 11323 25 82- 12 -01 83 - 11 - 30 Prem Klialsa Iron & Steel Rolling Mills, Cold worked steel high strength 
1982- 11 - 16 

Guru -ki-Nagri, Mandi Gobindgarh , deformed bars for concrete reinforce 
Distt. Patiali ( Punjab ) 

ment 

IS : 1786 – 1979 
25. 11324 26 82-12 -01 83- 11- 30 Haryana Concast Ltd , P. O . Satrod, Hissar , Steel ingots and billets for the production 
1982- 11 -16 (Haryana ) 

of volute and helical springs (railway 
rolling stock ) grade : 34 .55 Si : 7 ) 

IS : 8052 - - 1976 
26 . 11325 27 82- 12 -01 83- 11 - 30 Central Insecticides & Fertilizers, ( Prop : Orgino murcurial dry suid - dressing 
1982 -11 - 17 

Central Paints Ltd , Saki vihr Road , formulations - 
Saki Naka , Bombay - 400072 (Maha - S : 3784 - 1965 

rashtra ) 
27. 1132628 

82- 12 -01 83 - 11 - 30 Lakhotia Ribbon & Carbon Industries Pvt. Typewriter ribbons, type I & II, degree of 
1982- 11- 17 

Ltdl., 8 , Scal Lane , Calcutla - 15 (Office : inking -mcdium 
74 Park Street, Calcutta- 700017 ) W .B . IS : 4174 — 1977 


- - - 


- - 


- 


- 


- . - - - 
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28 . 113 . 7239 

1982 - 11 -17 


82- 12 - 01 83- 11- 30 Push :1p Agricultural Enge . Works. Lura- General and safety requirements for 
pani, P . O . Bh .ingrotu , Distt. Mundi (HP) power thresher, spike tooth cylinder 

type with feeding system covered chute 
rating hp to 25 hp ( 1 . 5 kw to 18 . 5 kw ) 

IS : 9020 1979 
82- 12 -0183- 11 -30 Bhirat Mechanical Works, Majestic Road , General and safcty requircments for 
Moga (Punjab ) 

power thresher, spike tooth cylinder 
type with feeding system covered chute 
rating 3. 7 kw tu» 18 . 5 kw ( 5 bp to 25 


39 . 113.28 30 

1982- 11 - 17 


hp ) 


ado 


30 . 11329 31 

198 - 11- 17 
31 , 1133024 

1982- 11- 18 
31, 11331 25 

1982- 11- 18 


33. 11332 26 

1982 - 11 - 18 
34, 11333 37 

1982- 11 - 18 


35. 11334 28 

1982 -11-18 
36 . 1133529 

1987 -11- 18 


IS : 9030 1979 
8 - 12-01 83 -11 -30 Master Industries , Majestic Road , 

Moga - ) 42001 (Punjab ) 
82 -12 -01 83- 11 - 30 New Bhirat Industriçs ( Regd ), Industrial 

- do 
Arçal, G . T . Road ,Mogil ( Punjab ) 
82 - 12 -01 83 - 11- 30 Maha Lakshmi Agro Industriul Corpora 

- do 
tion , Majestic Road , Muga - 142001 

( Punjab ) 
82- 12 -01 83-11- 30) New Punjab Engincering Works, Old Gu 

-do 
labi Bagh , G . T . Road , Moya ( Punjab ) 
8.7 -12 -01 83- 11 - 30 Ram Engineering Works, Mijestic Road , Generaland safety requirements of power 
Mogi (Punjab ) 

throsher, spike tooth cylinder type with 
feeding system covered chute rating 
3 . 7 kw tu 18 . 5 kw (5 hp lo 25 hp ) 

IS : 9020 1979 
82 - 12 -01 83 - 11 - 30 Shakti Enginçering Works, Majcstic Road , 

-do 
Mog2- 142001 ( Punjab ) 
82- 12 - 0183 - 11 - 30 The Artificial Limbs Manufccturing of Wheel chairs , folding , with removable 
India , G . T . Road , Kanpur-708010 ( U . P .) armrests and swinging foot rests 

JS : 7454 1974 
8 . - 11- 16 83-11 -15 Bharat Steul Tubes Ltd , Ganaur- 131001 Voplasticizı d PVC pipes for potable water 

(Distt. Sonepat Haryana) (Office : 17, supplies 4 kgf/cmim sizt 110 15f180 im 

Parli .nient Street, New Delhi-110001) IS : 4985 1981 
8 ?-12 -01 83-11 -30 Sodhi & Brothers, G . T. Road , Guraya , General and safety requiriments for power 
Pin - 144409 Distt . Jullundhur ( Punjith ) thresher, spikc tooth cylinder typ : with 

feeding systein covered chute rating 
3 . 7 kw ti » 18. 5 kw ( 5 hp to 25 hp) . . 

IS : 90 . 0 1979 
87- 12 -01 83-11 -30 Verma Engicering Works (Rogd ). Kshmir General and safety requireinents for power 
Road , Butala ( Punjab ) 

threshcr, spiku toothcylinder typc witu 
ferding system covered chute rating 
1. 5 kw to 11. 1 kw ( 2 hp to 15 hp) . . . 

IS : 90. 0 1979 
8 ? - 12 -01 83 -11- 30 Shakti Engg . Works , G . T . Road , 

Generaland safety requircincnts for puwer 
Butala -143505 (Punjab ) 

thresher , spikc looth cylinder type 
with fccting system Cuvered chutc rating 
2 . 2 kw tu 11 . 1 kw ( 3 up to 20 hp ) 
IS : 9020 1979 


37. 11336 30 

198 ? - 11 - 22 


38 . 11337 31 

1982 -11 - 23 


39 . 11338 32 

1987- 11-2- 3 


49. 11339 33 

1982 - 11 - 23 


41 . 11340 26 

1987- 11- 23 


82- 12-0183-11 - 30 Mohan Sirigh Harbhaian Singh , Iron Foun , Geriçral anu safety requirements for 

dry Works , G . T . ROII, Goraya - 14.1409 pow r thrusher, syndicat . type with 
Distt. Jullundur (Puniab ). 

fucding system covercd cbute rating 
3 . 7 kw to 11. 1 kw 
(5 hp to 15 hp ) 

IS :9020 - 1979 
82 -12-01 83 -11- 30 Sharma Iron & Stecl CW , G . T. Road , General and safety requirements for 
Batala - 143505 ( Puniab ). 

pow . I theshcr , spike tooth cylince 
type with fooling system covered chute 
rating 2 . 2 kw to 14 . 8 kw 
( 3 hp to 20 bp 
IS :9020 — 1979 


42 . 11341 27 

1982 - 11 - 23 
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- - - 


43 . 1134228 

1982- 11 -23 


82 - 12 -01 


83- 11- 30 


44. 11343 29 

1986 - 11 -23 


82 - 12 -01 


83 -11 -30 


Precision Electronics Instrupvent & Com - Operation tables , hydraulic , major 

punents, 20 , Samroz. Indl. Estate , Ram IS : 5291 · 1969 
Mandir Roul, Goreg .2011. (West), 
Bumbay - 400062 (Officc - 17 Rdnv ]r Bldg., 
66/70 , Princess Strcel, Bomflay -400002) 

(Maharashtra ) 
Janta Iron & Mill Store Co., G . T . Road , Gencraland safety rcquirements for power 
Batala (Punjab ) 

thresher, spike tooth cylinder type 
wilh fceding tyslem covered chute 
rating 2 . 2 kw to 14 . 8 kw ( 3 bp to 
20 bp ) - 

IS : 9020 - 1979 
Acinco Universal, Dasawdron , Rajarhat, Domestic gas stoves for use with liqucfied 

Gopalpur , Distt. 24 Parganas ( W . B .). petrolcuin gasựs with double burners 
(Office : 425 Lake Gardens , Calcutta -45 ) IS : 4246 1978 
Saroj Alloys & StocIs Ltd ., Kariganur, Post Cold worked steel bigh strength deformed 

Box No . 38 , Hospet- 583201 Distt. bars for concrcle reinforcement 
Ballary (Karnataka ) 

is : 1786 1979 
- do 

Structural steel (standard quality) . 

I $ : 226 - 1975 


82- 12-01 83- 11- 30 


45. 11344 30 

1982 - 11 - 24 


82- 12 -01 


83- 11- 30 


46 . 11345 31 

1982- 11- 30 


82 - 12 -01 


83-11 -30 


47 . 11346 32 

1982- 11 -23 


48 , 11347 33 

1982 - 11 -23 


49 . 11348 34 

1982 - 11 - 24 


50 . 11349 35 

1982- 11 -24 


87-07-01 83 -06 -30 J.K . Steel , (A divisi.) of J.K . Synthetics Round strand galvanized steel wirc ropes 

Limited ) Rishra , Distt . Hooghly (W . B .) for shipping purposes - 

(Office : 7 Council House Street, Calcutta ) IS :2581 1977 
82 - 12-0 83- 11- 30 Jaya Conductors , F -4 , Indnstrial Estate, Aluminium stranded conductors for 

Nandyal- 518502 (A . P .) (Office : Door overhead transmission purpuses - 
No. 25- 194, Sanjeeva Nagar , 

IS : 398 ( Part I) 1976 
Nandyal-518501) 
82- 12 -01 83 -11- 30 

-do 

Aluminium conductors galvanized stcel 
reinforced for Overliead transınission 
purposes 

IS : 398 (Part II ) 1976 
82- 12 -01 83 - 11 - 30 Bansal Ispat (Lucknow ) Pvt. Ltd ., B - 1 !1 . Structural steel ( standard quality ) 

Area ., Nadarganj, Lucknow (U . P .) IS : 226 1975 

(Officc : Bansal House , Way Road , 

· Lucknow ) 
8 ?-12 -01 83- 11- 30 Shree S .K . Industries, Gola Rivad , Dinapur Deep well hand pumps of size 100 mm Bore 
Cantt. Patna - 801503 

ISS 9301 1979 
82- 12 -01 83- 11- 30 Arunachal Forest Products ,Kharsang P.O ., Plywood tea -clyst pancis 

Nichik , Arunachal Pradesh (omce : IS : 10 ( Part II ) 1976 

Mukum Road , Tinsukia , Assam ) 
82- 12. 16 83- 12 -15 Priya Hussicries , 13, S.N . V.S . Layout Plain knittsd Colton vests types : RN & 
Kongunagar, Tirupur -63860 . (TN ) 

& RNS, size : 75 to 90 cms, gauge :: 4 


· 51. 11350 28 

1982 - 11 - 24 


52. 11351 29 

1982 - 11-23 
53 . 11352, 30 

1982-11-23 


54 , 11353 31 

198 ” - 11 -23 


55. 11354 32 

1982 - 11 - 26 


56 . 11355 33 

1982 - 11 -26 


IS : 4964 1980 
92 - 12 -01 83 -11 -30 Bansal Ispit (Lukn ) w ) Pri. Ļt ., B - 1 1, Cold worked steelhigh strength dcforincd 

Industrial Area , Nadarg .nl, Lucknow bars fyr concreto reinforcement size : 
( U . P .) (Office : Bunsal House, Way Road , up to and including 20 mm only 
Lucknow ) 

IS : 1786 1979 
82 - 12 -01 83-11 -30 Unidor Industries, C -37/38 , Bais Godown , PVC insulated cables with copper con 
Indl. Estale , NurS. B . I. Jaipur- 302006 . ductors for working voltages upto an 

including 1100 volts excluding cables 
for usc under outdoor/low temperature 
condictions 

IS : 694 1977 
82- 12 -01 83-11- 30 India Smiths (India ), 

Domestic gas stoves for use with licquc 
Plot No. 310 , 

fiud petroleum gases with double 
Sector -24 , N .I. T ., 

burners, gas ratings : 50 1/hr od 
Faridabad - 12001 

77 1 /hr 
(Haryana .) 

IS : 4246 — 1968 
. 82- 12 -01 83-11- 30 Aquolac Paints, 

Cement Paini, Colour us required 
70 Najaf- arh Road , 
New Delhi- 110015 . 

IS : 5410 — 1969 


57. 11356 34 

1982- 11 - 27 


58. 11357 35 

1982- 11 -30 


*.un 2013 


. 


- 


- 
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(3) 


(4) 


82 - 12 - 0183 -1 . - 30 


59. 11358 36 

1982 - 11 - 30 


- - - - - 
Silver Flame Appliances, 
Shed No , 3, A - 3 , Dilshad Garden , 
G . T , Road, Shahdara , 
Delhi- 110032 . 
(Office : 383 - C / 1 East Azad Nagar , 
Near Kishan Nagar , 
Delhi- 110051). 


Domestic gas stoves for use with liquefied 

petroleum gases with double burnors 

ratings : 54 and 77 1 /hr 
. IS : 4246 - 1978 


82 - 12 -01 


83 - 11 - 30 


60. 11359 37 

1982 -11 - 26 


Structural Steel (Ordinary quality )-- 

IS : 1977 – 1975 


Saroj Alloys & Stecls , Ltd ., 
Kariganur, P . B . 38 , 
Hospet, Distt. Bellary , 
(Karnataka ). 


61. 11360 30 

1982 -11 - 30 


82- 12 -16 


Compounded feed for cattle , type 1 & 2 – 

IS : 2052 - - 1979 


83 -12- 15 A . V . M . Cattle & Poultry Feeds Mfg . 

Industries, 
275 , Shanti Nagar , 
Saibaba Colony, K . K . Padur, 
Coimbatore -38 
(Office : 25 /689 , Rangai Cowder Street, 
Coimbatore-641001). 


82- 12 - 16 


, 62 . 11361 31 

1982 - 11 - 30 


DDT EC 
IS : 633 – 1975 


83 -12 - 15 Krishi Chemicals , 

(Prop. Bengal Pesticides Pyt. Ltd .), 
Village Ekashara , 
Benaras , Road , Kona, 
Howrah ( W . B .) 
(Office : 10 clive Row 
Calcutta - 700001) . 


82-12- 16 


Malathion DP 


63 . 11362 32 

1982- 11 - 39 


JS ; 2568 - - 1978 


83-12-15 Chemicals & Insecticides, 

Ram Nagar, Karnajaha , 
14 - 15 km Deoria Road, 
P . O . Bainsaba, Rly. Station Kushmi, 
Gorakhpur. 
(Office : Saraf Chamber , 
Hindi Bazar, Gorakhpur) 
( U. P.) 


82- 12 -16 


64. 11363 33 

1982 -11- 30 


Aldrin EC 
IS : 1307 -- 1973 


83 -12 - 15 Krishi Chemicals 

(Prop . Bengal Pesticides Pvt. Ltd . ) 
Vill , Ekshara , 
Benaras Road , Kona, 

Howrah ( W . B .) . 
(Office : 10, Çlive Row , Calcutta -700001 ). 


82- 12- 16 


65. 11364 34 

1982 - 11- 30 


83 -12-15 New Age Cable Company , 

Old Amber Road , 

Jaipur- 302002 


Aluminium conductors galvanized steel 

reinforced for overhead transmission 
purposes 
IS : 398 (Part II) -- 1976 . 


82- 12 - 16 


66. 11365 35 

1982- 11 - 26 


83- 12 - 15 Castings ( India ) Inc., 

Cold worked steel high streng ih dciomed 
Plot No. M -29 , Phase - IV , 

bars for concreted rcinforcement- - 
Adityapur Indl. Area , 

IS : 1786 – 1979. 
P . O . Gamaria , Distt. Singhbhum , 
(Bihar ) . 
(Office : 171 / A , M .G . Road , Calcutta -700007) 


67. ,1366 36 

1982 - 11- 30 


82- 12 -16 


83-12-15 Allied Engineering & Electrical Co ., 

22 , Umakant Udyog Nagar , 
Mavdi Plot, Rajkot-360004. 


Vertical, single cylinder , water cooled 
four stroke diesel engines of the follow . 
ing ratings : 
Output 5 . 88 kw (8hp ) 
Speed 850 RPM 
Governing Class B 
SFC 300 g /kw / h 
IS : 1601 - 1960 . 
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68 . 11367 37 

1982 - 11 - 30 


82 -12-16 


83- 12 -15 


Monoset pumps of the following sizes : 


Ellen Industries, 
1 , Ellaithollain Road, 
Pcelamedu Coimbatore. 


Size 


Speed 


Type /Model 


65x50 


1440 RPM 


MP-1 


- - - - 


- - - 


Duty Point 


Motor 


At 14m heud discharge 
9 . 21 ps and overall 
efficiency 46 % - - 
Is : 9079 - 1979 


2 . 2 kw 
Class A 


82-12 -16 


83 - 12 - 15 


69 . 1136838 

1982 -11 - 30 


Frontier Springs, 
B- 138 , Udyog Nagar , 

Kanpur - 208002 ( U . P.) . 


Leaf springs 

IS 1135 -- 1973 


- - - 


- 


- 


• . 


- - - - - 

No . C. M . D . / 13 : 11] 
B. N. SINGH Addl. Director General 


AM 


संक्रामक अश्वजातीय मैंद्रिईटिम ( कान्ट -जियम इक्वाईज मद्रटिस 
( रोग के लिए नकारात्मक घोषित किए जाने के बाद ही इन 

पशुमों की अन्य पशुओं के माथ मिलने दिया जायगा । 
[ मं . 50- 22/ 77- एल . डी . टी ( एल . एच . ए . क्यू . ( खंड . 2 ) ] 

डी , डी . नाहर, प्रवर सचिव ( पशुपालन ) ] 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Deptt . of Agriculture & Cooperation ) 

New Delhi , the 31st January , 1986 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि और महकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली, 31 जनवरी , 1986 
का , प्रा . 66 4:-- - इस विभाग की तारीख 19 जून , 1985 की सम 
संख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में तथा पशु आयान अधिनियम , 1898 
( 1898 का अधिनियम 9 ) के खंड 3 उपखंड ( 1 ) जिसका पशु प्रायात 
( संशोधन अधिनियम , 1953 का अधिनियम ( 1 ) द्वारा संशोधन किया 
गया था , द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा इस अधिसूचना के जारी होने का तार व से छ : महाने का 
अवधि के लिए यू . के . आयरलण्ड अमरोका, मांस , आस्ट्रलिया , जर्मन 
संघीय गणराज्य बेलज्यिम , जापान , इटली, आस्ट्रया, डेनमार्क , ब्राजील , 
स्वॉडन , यूगोस्लाविया , चेकोस्लोविकिया अथवा किसी अन्य देश से 
जिसका भारत में पायात किए जाने वाला अश्वजातीय स्टाफ केवल 
5 वर्ष की प्रायु याने बछड़ों और साड़ी तथा 4 वर्ष की आयु वाले अपव 
शावकों ( फोल । स) , जिनका कभी मेल नहीं फगया गया है और जो 
प्रजनक स्टाफ के गम्पर्क में नहीं रहे हैं, को छोड़कर ऊपर निर्दिष्ट देशों 
में पंदा हुआ हो , अपवा पाला गया हो अथवा व मायात किए जाने से 
शोन पहले गत 12 महीनों के दोगन उन देशों में ले जाए गये हों , 
प्रश्वासीय पशुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाती है, बशर्ते कि 
( क ) अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अतिरिक्त 

युवा अश्वजातीय पशुओं के साथ प्राधिकृत पशु चिकित्सक 
का इस प्राशय का पशु चिकित्सा संबंधी एक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र हो कि 
कि पशुगत एक वर्ष के दौरान प्रजनक स्टाक के सम्पर्क में 
नहीं रहा है और इन पशुमों में विगच्छद तथा मूत्रदार. ( योनि 
और सरविषम ) से एकन्न की गई फरेरी मानक संबंधनिफ 
और सीरम सबंधी पद्धतियों द्वारा व्याधि विषयक सूक्ष्म अणुओं 
विशेषकर होमोफिलियस इक्वीजनोटलिग के लिए निर्यात हेतु 
पोत रोहण से पूर्व 30 दिनों के अन्दर निरन्तर तीन परीक्षण 

करने पर नकारात्मक पाई गई है । 
( ख ) भारत में प्राप्त किए जाने पर प्रायानित पणुओं को मरकारी 

संगरोध केन्द्र अथवा कृषि मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत 
परिसर में 30 दिन तक अलग रखा जाएगा । संगरोध की 
अवधि के दौरान प्रआयातित अश्व -जातीय पशुओं का दो मान्यता 
प्राप्त प्रयोगशाला में साप्साहिक अंतराल पर निरन्तर तीन बार 
जीवाण भोर सोरम संबंधी सबैनिक जांच की जाएगी और 


___ S . O . 664. - -In continuation of this Department s Noti 
fication of even number dated 19th June, 1985 and in exer 
Cise of the powers conferred by sub - section ( i ) of Section 
3 of the Livestock Importation Act, 1898 ( Act 9 of 1898 ) as 
annended by the Livestock Importation ( Amendment) Act , 
1953 ( Act 1 of 1953), the Goveroment of India hereby pro 
hibit for a period of six months from the date of issue of 
this notification the import into India of equinc species of 
animals from the United Kingdom , Ireland , the United States 
of America , France , Australia , the Federal Republic of Ger 

many , Belgium, Japan. Italy , Australia , Denmark , Brazil, 
Yogoslavia , Czechoslovakia and Sweeden or from any other 
country whose equinc stock meant for import into India had 
Originated from or been reared in or visited any of the above 
specified countries during the immediate pust (welove months 
prior to importation , except colts and stuullions upto five 
years and fillies up to 4 years of age which have never been 
mated and have not been in contact with the breeding stock , 
provided that : 


( a ) In addition to the health requirements specificd under 

the Act , the young equines are accompanied by a 
Veterinary Health Certificate from an authorised 
veterinarian that the animals have no been in con 
tact with the breeding stock during the last one 
year and that the swabs collected from prepucc , 
Urethra Vagine, Carvix of these animals were found 
negative for pathogenic micro -organisins specifically 
Haemophilus equigenitulis. by standard culture and 
scrological methods on three consequitive testing 
during the 30 days immediately prior to embarkation 
for export, 


( b ) Onreccipt in India şuch imported animals are kept 

in quarantinc for at minimum pernd of 30 days at 
the Government Quaranting Station or the premises 
specially approved by the Ministry of Agriculture 
for that purpose . During this quarantine period thic 


- 


- 


- 
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imported equines shall be subjected to bacteriologi 

lared negative for contagious equine metritis infcc 
cal and scralogical examinations hy recognised 

tion. 
laboratories ( list annexed ) , on threo consecutive 

[ No. 50- 22177 - LDT ( LH- AQ ) Part II ] 
occasions, conducted at weekly intervals and shall 
he permited to mix with other stock only when dec 

D . D . NAHAR , Under Secy . 


नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1986 

आदेश 
का प्रा . 665 - - राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल मेया ( वर्गीकरण , नियंत्रण और अपील ) नियम , 1965 के नियम 9 के उपनियम ( 2 ) , नियम 12 के उपनियम 
( 2 ) के खंड ( ख ) और नियम 2-1 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और इस विषय पर प्रादेश मं . 29- 8/ 83- प्रशा . . 
तारीख 4- 3- 85 को यहां तक अधिक्रांत करते हुए जहां तक इसका संबंध विस्तार निदेशाला , विस्तार शिक्षा संस्थान , नीलोखेड़ी और विस्तार निदेशालय 
अधीन भन्नीय गृह अर्थशास्त्रियों के सभी कार्यालयों से है, यह निदेश देते हैं कि : -- 

1. इस प्रादेश की अनमूची के भाग 1 के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट माधारण केन्द्रीय मेवा समूह रख के पत्रों के संबंध में उक्त अनसची स्तम्भ ( 0 ) 
और ( 3 ) मे थिनिर्विष्ट प्राधिकारी स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट शास्नियों के संबंध में क्रमशः नियुक्ति प्राधिकारी और प्रशासनिक प्राधिकारी होगा . और मन 
( 5 ) में विनिविष्ट प्राधिकारी उनका अपील प्राधिकारी होगा ; और 

2. इस आदेश की अनुसूची के भाग 2 और भाग 3 के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट माधारण केन्द्रीय मेवा, ममत्र "ग " और माधारण केन्द्रीय मेवा समय " " 
के पदों के संबंध में , उक्त प्रनमूची के स्तम्भ ( 2 ) , ( 3 ) और ( 5 ) में विनिदिष्ट प्राधिकारी स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट शास्तियों के संबंध में क्रमशः नियमित 
प्राधिकारी , अनुणामनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी होंगे । 

अनुसूची 
भाग 1 : माधारण केन्द्रीय मेवा ममूह " ख " 

-- 
पद का वर्णन 

नियुक्ति प्राधिकारी 

शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधि - अपील प्राधिकारी 
कारी और येशस्तियां जो वे अधिरोपित कर सकता 
है (नियम II में दी गई मद संख्याओं के 
प्रति निर्वेश सहित ) 


- 


- 


- - 


दण्ड 


-- - 


- - -- -- - - - 


प्राधिकारी 
27 


- 


- - - 


. - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


-- -- 


- - 


- -- 


- 


- 


- . -- - . - 


- -- --- --- - 


विस्तार निदेशालय 
समस्त पद 


निदेशक , प्रशासन 


निदेशक , प्रशासन 


मभी 


संयुक्त सचिव (विस्तार ) कृषि और 
ग्रामीण विकास मंत्रालय , कृषि 
और महकारिता विभाग । 


विस्तार शिक्षा संस्थान , नीलोखेड़ी 


समस्त पद 


सभी 


निदेशक , प्रशासन 
(विस्तार निदेशालय ) 


निदेशक , प्रशासन 
( विस्तार निदेशालय ) 


संयुक्त मचिव (विस्तार ) कृषि और 
ग्रामीण विकास मंत्रालय , कृषि और 
सहकारिता विभाग । 


क्षेत्रीय गृह अर्थशास्त्रियों के कार्यालय : 
समस्त पद 


सभी 


निदेशक , प्रशासन 
(विस्तार निदेशालय ) 


निदेशक , प्रशासन 
( विस्तार निदेशालय ) 


संयुक्त सचिव (विस्तार ) कृषि और 
ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और 
सहकारिता विभाग । 


भाग 2 


भाग 2 : माधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग " 


विस्तार निवेशालय 
समस्त पव 


निदेशक , प्रशासन 


निदेशक , प्रशामन 


सभी 


संयुक्त सचिव (विस्तार ) कृषि 
और ग्रामीण विकास मंत्रालय , कृषि 
और सहकारिता विभाग । 


विस्तार शिक्षा संस्थान , नीलोखेड़ी 
समस्त पद 


प्रधानाचार्य 


प्रधानाचार्य 


मभी 


निदेशक ( विस्तार निदेशालय ) 


क्षेत्रीय गृह अर्थशास्त्रियों के कार्यालय 
समस्त पद 


मभी 


निदेशक , प्रशामन 
( विस्तार निदेशालय ) 


निवेशक , प्रशासन 
(विस्तार निदेशालय 


संयुक्त सचिव (विस्तार ) कृषि और 
ग्रामीण विकास मंत्रालय , कृषि 
और सहकारिता विभाग । 


- - - 


- - -- - - 


--- 


- 


- 


. 


- 


... - 
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SSSSS 


- - - 


- 


- - - - 


ATT 3 : ATETUT 


THAT THE " " 


पिस्मार निदेशालय 
समस्त पद 


उप निदेशक , प्रशासन 


उप निदेशक , प्रणामन 


मभी 


निदेशक , प्रशासन ( विस्तार 

FAGAT ) 


विस्तार शिक्षा संस्थान, नीलोखेड़ी 
ममस्त पद 


प्रधानाचार्य 


प्रधानाचार्य 


72 


निदेशक, प्रणामन (विस्तार निदेशालय ) । 


क्षेत्रीय गृह अर्थशास्त्रियों के कार्यालय 
समस्त पद 


क्षेत्रीय गृह अर्थशास्त्री 


क्षेत्रीय गृह अर्थशास्त्री 


मभी 


निवेशक , प्रशासन (विस्तार निदेशालय ) । 


- - . . 


. 


- - - - - - 


29- 8 /83– 5 . TUT. - 4 ) 
पार . डी . मिसल , प्रवर सचिव 


New Delhi, the 7th February , 1986 

ORDER 
S .O . 665 :-- In exercise of the powers conferred by sub- rule (2 ) of rule 9 , clause (b ) of sub -rule (2) of rule 12 
and sub -rule (1 ) of rule 24 of the Central Civil Services ( Classification , Control and Appeal) Rules, 1965, and in 
supersession of Order No . 29 -8 /83 - C . A . IV dated 4 - 3 -85 on the subject in so far as they relate to the Directorat 
of Extension , Extension Education Institute , Nilokheri and all the Offices of the Regional Home Economists nder 
the Directorate of Extension , the President hereby directs that : 
01 ) in respect of the posts, in the General Central Services ,Group B , specified in column (1 ) of Part I of the 

Schedule to this Order, the authorities specified in columns (2 ) and ( 3) of the said Schedule shall respecti 
vely be the Appointing Authority and Disciplinary Authority in regard to the penalties specified in column 

( 4 ) and the authority specified in column (5 ) shall be the Appellate Authority thereof; and 
02 ) in respect of the posts in the General Central Services , Group C and the General Central Services, Group 

D specified in column (1 ) of Parts II and III of the Schedule to this order , the authorities specified in 
columns ( 2 ), (3 ) and (5 ) of the said Schedule shall respectively be thc Appointing Authority , Disciplinary 
Authority and Appeallate Authority in regard to penalties specified in column (4 ) thereof. 

THE SCHEDULE 

PART-I - GENERAL CENTRAL SERVICES , GROUP B 
Description of Appointing 

Authority competent to impose Appellate Authority 
Authority 

penalties and penalties which 
it may impose (with reference to 
item numbers in rule (11) 


post 


Authority 


- -- 


Penalties 

4 


3 


- 


- 


- 


. 


- - 


- - - 


Directorate of Extension : 
All Posts 

Director of 
Administration 


All 


Director of 
Administration 


Joint Secretary ( Extension ) 
Ministry of Agriculture and Rural 

Development,, Department of 
Agriculture and Cooperation . 


All 


Director of 
Administration 
(Directorate of 
Extension ) 


Joint Secretary ( Extension ) 
Ministry of Agriculture and Rural 

Development Department of 
Agriculture and Cooperation. 


Extension Education Institute, Nilokheri 
All Posts 

Director of 
Administration 
(Directorate of 

Extension ) 
Offices of the Regional Home Economists 
All Posts 

Director of 
Administration 
(Directorate of 
Extension ) 


All 


Director of 
Administration 
(Directorate of 
Extension ) 


Joint Secretary ( Extension ) 
Ministry of Agriculture and Rural 

Development, Department of 
Agriculture and Cooperation . 
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PART - II - GENERAL CENTRAL SERVICES, GROUP C 


2 


Directorate of Extension 
All Posts 

Director of 
Adininistration 


Director of 
Administration 


All 


Joint Secretary ( Extension) 
Ministry of Agriculture and Rural 

Development Department of 
Agriculture and Cooperation , 


Extension Education Institute , Nilokheri 
All Posts 

Principal 


Principal 


All 


Director of 
( Directorate of 


Administration , 
Extension ) 


All 


Joint Secretary ( Extension ) 
Ministry of Agriculture and Rural 

Development, Department of 
Agriculture and Cooperation . 


Offices of the Regional Home Economists 
All Posts Director of 

Director of 
Aministration Administration 
(Directorate of (Directorate of 
Extension) 

Extension) . 
PART-III - GENERAL CENTRAL SERVICES, GROUP D 
Directorate of Extension : 
All Posts 

Deputy Director of Deputy Director of All 

Administration Administration . 
Extension Education Institute , Nilokheri 
All Posts Principal Principal 

All 


Director of Administration 

( Directorate of Extension ) 


Director of Administration . 

(Directorate of Extension ) 


Offices of the Regional Homo Economists 
All Posts 

Regional Home 
Economist 


All 


Regional Home 
Economist 


_ . - 


- 


. --- - - --- -- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


Director of Administration , 
(Directorate of Extension ). 

[ No . 29-8 /83 -CA-IV ] 
___ R. D . MITTAL, Under Secy . 


ART - A 


IMADA - . . - mi - EWILLAan - musia- . . . TAP 


r 


on 


I 





" 


" . . . 


. . 


. 


- - 


01 AT 


I 


टिप्पण ; - मूल नियम , भारत मरकार के निर्माण और आवास तथा 

पुनर्वास मंत्रालय (निर्माण और आवाम विभाग ) की प्रधि 
सुचना रां . का . प्रा . 1980 तारीख 6 मई , 1963 द्वारा 

प्रकाशित किए गए । 
नियम , 1980 में (गितम्बर , 1979 तक संशोधित ) पुनःमुद्रित किए 
गए । उसके पश्चात् निम्नलिखित द्वारा सशोधित किए गए : 
(i ) अधिसूचना सं . 17013/ 17/ 81 नीति II तारीख 14- 4- 82 

का . प्रा . सं . 1607 तारीख 24- 4- 82 
( ii ) सं . 12033( 6 ) 75 नीति (जिस्व II ) तारीख 22- 11-82 

का . प्रा . सं . 4202 तारीख 18 -12-82 


शहरी विकास मंत्रालय 

नई दिल्ली, 10 फरवरी , 1986 
का . प्रा . 666. -- राष्ट्रपति , मूल नियम के नियम 45 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी निवास स्थान प्राबंटन ( विल्ली 
में साधारण पूल ) नियम 1963 का पौर सशोधन करने के लिए निम्न 
लिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : - - 
___ 1. ( 1 ) इन नियमों का सक्षिप्त नाम मरकारी निवास स्थान पाय 
टन (दिल्ली में साधारण पूल ) (मशोधन ) नियम , 1986 है । 

( 2 ) गे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

2. मरकारी निवास स्थान प्राबंटन ( दिल्ली में माधारण पूल ) नियम 
1963 में , अनुपूरक नियम 317 ख 11 में , मारणी में 
( क ) (i) " सेवानिवृत्ति या सेवान्त छुट्टी " से संबंधित मद ( ii ) 

के सामने प्रविष्टि के स्थान पर “ दो मास शब्दों के स्थान 

पर " चार माग " शव्य रखे जाएंगे : 
( ii ) " आमंटिती की मृत्यु " से राबंधित मद (iii ) के सामने 

" चार मास " प्राब्दों के स्थान पर " छह मास " शब्द रखे 

जाएंगे । 
( ख ) अनुपूरक नियम 317 ख 22 में , निम्नलिखित परन्तुक अन्त 

में मनःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : - - 
"परन्तु यह और कि सेवानिवृत्ति या सेवान्स छुट्टी की चशा में , 
पूर्वोयत पगन्तुक में यथा उपणित अनुशप्ति फीस के संदाय पर और 

प्रतिधारण की अवधि चार मास से अधिक नहीं होगः । " 
1525 GI/85 - 5 


( iii ) से , 12035 ( 1 ) 82 नीति II तारीख 1- 2- 83 सा . 

का . नि . 159 तारीख 19- 2- 1983 


( iv ) सं . 12024/ 1 / 84 नी . 2 ता . 7- 5-85 का , प्रा . सं . 

सं . 2085 ता . 11- 5- 85 


[ सं . 12035 ( 22 ) / 83- पोल - II ] 
पी . एस . रामन, सम्पवा उप निदेशक ( नीति ) 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 

New Delhi, the 10th February , 1986 


S. O . 666. ---In pursuance of the provisions of rule 45 
oľ 1hc ndamentul Rules , the Picsident hereby m .ikes 
the following rules further to amend the Allotment of 
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Government Residences ( General Pool in Delhi ) Rules , 

aforosaid proviso ball by not excoeding 4 
1963 namely : - - 

months. " . 
1 . ( i) These rules may be called the Allotment of Govern . NOTE .- Principal rules were published under the notifica 
ment Residenccs ( Generai Pool in Delhi ) Amend 

tion of the Goverrment of India in the Ministry 
ment Rules, 1986 , 

of Works and Housing and Rehabilitation ( D pait 
(ii) They shall como into force on the date of their 

ment of Works and Housing ) vide S . O . No. 1330 

dated the 6th May , 1963. 
publication in the Official Gazette . 
2 . In the Allotment of Government Residences (General 

The rules were re -printed in 1980 (corrected upto Sep 
Pool in Delhi) Rules 1963 , in sub -l ule ( 2 ) of supplementary 

tember, 1979 ) . 
rule 317- B - 11, in the table, 

Subsequently amended by : 
( a ) (i ) for the entry against item ( ii ) relating to 

(i ) Notification No . 17013 ( 1 ) 181- Pol. II dated 14- 4 - 82 
" Retirement termin : 1 leave " , " for the words 2 

S . O . No . 1607 dated 24 - 4 - 82 . 
months the words 4 months shall be substituted ; 

(II ) No 12033 ( 6 ) 175 - Pol. [I ( Vol. II ) dated 22 - 11- 82 
( ii ) for the cntry against item (iii) relating " Death of 

S . O . No. 4292 dated 18- 12 - 82 . 
the ailottec ", for the words 4 months , the words 
6 months shall be substituted . 

( iii ) No 12035 ( 1 ) 182- Pol . II dated 1 -2 -83 GSR159 

dated 19- 2 - 1983. 
( b ) in the supplementary rule 317 - B- 22 , the following 

(iv ) No. 12024( 1 ) / 84 - Pol. II dated 7 - 5-85 5. 0 . No . 
proviso shall be inserted at the end, namely : 

2085 duted 11- 5 - 85 . 
" Provided further thai in the event of retirement or 

INo. 12035 ( 22 )183- Pol. II] 
terminal leaye , the period for further retention 
on payment of licence fee as indicated in the 

V. S. RAMAN, Dy. Director of Estates ( Policy ) 


Provided furtheave, the period as indi 


परिवहन मंत्रालय 

( रेल विभाग ) 
( रेलवे बोर्ड ) 

बार वी ६/7/ 86 

मई दिल्ली, 20 जनवरी, 1986 
का . मा . 667 . -..- पंविधान के अनछेद 309 के परम्तुक द्वारा प्रवल शक्तियों का प्रयोग करते हए, राष्ट्रपति एसद्दारा रेल फर्मचारी ( अनुशासन 
एवं अपील ) नियम, 1968 को ओर भागे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात : 

1 . ( 1 ) ये नियम रेल कर्मचारी ( अनुशासन एवं अपील ) ( संशोधन ) नियम, 1986 बाहलायेंगे । 
( 2 ) पे नरकारी रामपत्र में प्रकाशन की सारीख से प्रवृत्त होंगे । 

2 . रेल कर्मचारों ( अनुशासन एवं अपील ) नियम , 1968 को अनुसूची -I में अनुसंधान भिकल्प भान संगठन शोषक के अंतर्गत कामल ( 1 ) से ( 5 ) 
में इन्दरामों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें, अर्थात : 


... . . 


- 


. . - - - 


- - - - - - - - 


मय सं . 


रेल कनकारी का मर्ग रेल कर्मचारी को निलवित स्थिति में दण्डों का स्वाप जिसे स्तम्भ ( 3 ) अपोली प्राधिकारी 

रखने या दंड अधिरोपित करने का का प्राधिकारी सम्म ( 2 ) में वणित 
सशक्त प्राधिकारी। 

रेल कर्मचारियों पर अधिरोपित करने 
में मअम है ओर उस प्राधिकारी की 
उनको निलम्बित स्थिति में रखने की 
शक्ति 

-- - 
( 3 ) 


- - 


- (2) 


- - 


(1) - - 


- 


- - - - - - - 


- - 


- 


- -- - - - 


- - 


वर्ग घ और वर्ग ग संयुक्त निदेशक अथवा अपरनिदेशक नियम 6 में विनिर्दिष्ट भी दंड 
रेल कर्मचारों बन्द अथवा निदेगा यया मु . उ . और निलम्बन 

महानिदेशक प्रयवा महानिदेशक 


ठीक उच्चतर प्राधिकारी कालम 3 
का प्राधिकारी जिसके अधीन 
भादरन है । 


ठीक उच्चतर प्राधिकारी कालम 3 
में उल्लिखित माधिकारी जिसके 
मासन्न अधीन है 


550 - 750 7 . सं . वे . उपनिदेशक और अन्य वरिष्ठ घेतन - नियम 6 की मद( 1 ) मे ( vi ) में 
और उससे अधिक वेतन मान अथवा समक्ष अधिकारी विनिर्दिष्ट मभी वंड और निलंबन 
मान में के पियाय वर्ग 
घ पार्मचारी सपा 
वर्ग ग कार्मचारीवर 
वर्ग घ फर्मचारीवृन्द पनिष्ठ वेतनमान अथवा वर्ग ख के नियम 6 की मव ( i ) मे ( vi ) 

अधिकारी , महानिदेशफ का सचिव , विनिर्दिष्ट मभी दंप और निलंबन - 
महाया भभियन्ता (निर्माण ) 


ठोपा उच्चतर प्राधिकारी काल 
में उल्लिखित अधिकारी जिसके 
प्रासन्न अधीन है । 

-- - - - - - - - . .. , 


[ भाग II - - 
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3( ख ) 


( 2) 

( 3) 
330 - 560 ( स . वे . ) फनिष्ठ वेतनभान अथवा वर्ग ब नियम 6 की मव ( 1 ) से ( vi ) ठीक उच्चतर प्राधिकारी फालभ 3 
( नहित ) तर वेतन - के अधिकारी महानिदेशक को नचिव , विनिविष्ट समी बैंड ओरनिलंबन में उल्लिखित प्राधिकारी जिसके 
मान में वर्ग ग कार्म - सहायक अभियन्ता (निर्माण ) 

आसन्न प्रधान है । 
बारी वन्द । 


430 2 . ( सं . वे. ) 550 - 900 रु . ( सं . वे. ) और उन नियम 6 की भा ( 1 ) ओर ( [[Lt) ठीक उच्चतर प्राधिकारी कालम 3 
पहुंचने वाले वेतनमान से अधिका वेसनभान में वरिष्ठ पर्यवेभ में विनिर्दिष्ट दंड और वर्ग ग के में उल्लिखित अधिकारी जिनके 
में वर्ग घ, कर्मचारी 

कर्मचारी के मामले में 24 घंटे यामम्न अधीन है । 
वृन्द और वर्ग ग कम 

अन्वर संबंधित अनुभाग के वरिष्ठ 
चारीवृन्द । 

वेतनमान अयवा वर्ग II के अधिकारी 
की रिपोर्ट की शर्त के साथ निलंबन 


मी 


टिपगी : - सेवा से अनिवार्य सेवा निवृटित , या हटाए जाने या पदपुनि का दंश केवल नियुक्ति प्राधिकारी या समकाम ओहदे के प्राधिकारी या उसकतर 
प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जा सकेगा । 

____ ए . एन . वांधू , सचिष, रेलवे बोर्ड 

ri . ई ( डी एण्ड ए ) 80 - पार जी - 8 - 2: ] 
वी . के . राय, 31 निदेशक, स्थापना ( 4 . एवं अ . ) रेलवे बोर्ड 


टिनगी : - मुछय नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 22- 8- 68 फी अधिसुचना सं . ई ( डी एंड ए ) 66 आर जी 6 - 9 दिनांक 14 - 9 - 68 को 
का . मा . 3181 के माध्यम से प्रकाशित किये गये थे । तदन्तर रेल कर्मचारी ( अनुशासन और प्रपोल ) नियम , 1968 में निम्नलिखित संशोधन किये गये 


क्रम सं . 


प्राधिसूचना सं . 


- 


- - 


- 


1. ई ( डी एंड ए ) 66 प्रार जी 6 - 9 
2. ई ( डी एंड ए.) 67 प्रार जी 6 - 13 
3. ई ( डी एंड ) 70 आर जी 6 - 63 
4. ई ( डी एंड ए.) 70 भार जी 6 - 60 
5. ई ( सी एंड ए ) 70 पार जो 8 - 41 
8 . ई ( सी एंड ए ) 70 पार जी 8 - 43 
7. ई ( एंड ए ) 70 पार जो 6- 52 
8. ई ( जी एंड ए ) 70 पार जी 6 - 69 

9. ई ( डी ए ) 69 प्रार जी 6 - 9 
10. ई ( जी एंड ए ) 71 भार जी 6 - 60 
11. ई ( डी एंड ए ) 75 भार जी 6- 35 
12. ई ( डी एल ए ) 77 भार जी 6 - 36 
13. ई ( डी एंट ए ) 73 आर जी 6 - 54 
14. ई ( डी एड ए ) 77 प्रार जी 6- 30 
15. ई ( डी एंड ए ) 79 पार जी 6- 26 
18. ई ( डी एस ए ) 79 भार जी 6- 12 
17. ई ( डी एंज ए ) 78 भार जो 6 - 61 
18. ई ( डी एंड एं ) 79 प्रार. जी 6- 29 
19. ई ( जी एंड ए ) 78 बार जो 6 - 11 
20. ई ( डी एंड ए ) 81 बार जी 6 - 72 
21. ई ( जो एंए ए ) 81 बार जो 6- 63 
22. ई ( डी एंड ए ) 81 आर जी 6- 54 
23 ई ( डी एंड ए ) 82 बार जो 6 - 29 
24. ई ( हो एंड ए ) 93 पार जो 6 - 45 


विनांफ 

भारत के राजपक्ष भाग- II , खंड - 3, 

उपखंड (iii ) में प्रकाशित 
. का . पा . सं . दिनांक 

- - - 
10 - 4 - 69 1531 

24 - 6 - 69 
7 - 4 - 71 1925 

8 - 5 - 71 
9 - 6 - 71 2501 

3 - 7 -- 71 
19 - 10 - 715078 

6 - 11-- 71 
21 - 10 - 71 4050 

30 - 10 - 71 
12 - 11 - 71 5264 

4 - 12 - 71 
25 - 3 - 72947 

8 - 4 - 22 
17 - 11 - 72 3918 

25 - 11 - 72 
5 - 2 - 73 
13 - 7 - 73 2897 

6 - 10 - 73 
5 - 4 - 77 1413 

14 - 5 - 77 
7 - 7- 78 2193 

29- 7 - 78 
29- 11 - 78 3643 

23 - 12- 78 
7 - 4 - 78 
17 - 8 - 79 3057 

8 - 9 - 79 
25- 10- 79 3771 

17-- 11 - 79 
22 - 11 - 70 
31 - 12 - 79 143 

19 - 1 - 80 
6 - 2 - 80 441 

23 - 2 - 80 
31- 8 - 82 
10- 8- 83 सा . का . नि . 982 17 - 12 - 83 
31 - 5 - 84 सा . का . नि . 632 23 - 6 - 84 
30 - 3 - 85 1822 

27 - 4 - 85 
13 - 6 - 85 3105 

6 - 7 - 85 
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MINISTRY OF TRANSPORT 
(Department of Railways) 

(Railway Board ) 

RBE /7 / 86 

New Delhi, the 20th January , 1986 
S .O . 657 :- - In exercise of the powers conferred by the proviso tu article 309 of the Constitution , the President bereby makes the 
following rules, further to amend the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules , 1968 , namely : 

1 . (1) These rules may be called the Railway Servants (Discipline and Appeal) Amendment Rules , 1986. 

(2 ) They shall come into force from the dato of their publication in the Oflicial Gazette . 

2 . In Schedule I to the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 , under the headin : Rescach , Desings and Standard 
Organisation , for the entries in Columns ( 1) to (5), the followin :3 entircs shall be substituted , namely : 


Item 


Class of Rly . servant. 


Appellate authority, 


Authority empowered to place Nature of penalties which the 

a Railway servant under sus authority in Col, ( 3) is 
pension or to impose penalties emplowered to impose on 

Rly . servants mentioned in 
corresponding entries in Col. 
( 2 ) and powers of that autho 
rity to place them under 

suspension . 
- - - 

. - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- 


4 


-do 


1 . Group D and Group C Jt. Director or Adul, Director All penalties specificd in Rulc 6 Next higher authority to 
railway servants . or Director or Sr. Dy Director and suspension . 

whom thc authority in Col. 3 
General or Director General. 

is immediately subordinate . 
2 . Group D staff and Group Dy, Director and other officers Penalties specificd in items (i) to Next higher authorit to whom 
C staff except those in scale in Sr. scale or equivalent . 

( vi) of Rulç 6 and suspen - the authority in Col, 3 is 
of Rs. 550 - ..750 (RS) and 

sion . 

immediately subordinate . 
above . 
3 . (a ) Group D staff Jr, Scale or Group B officers - do 

- do 
Secretary to Director General 

Asstt. Engineer (Construction ) 
(b ) Group C staff in scales - do 

Penalties specified in items (i) to -do 
of pay upto and includ 

(v ) of Rulo 6 and Suspension . 
ing Rs, 330 — 560 (RS), 
4 . Group D staff and Group Senior Supervisors in scale Rs. Penalties specified in items (i) 

C staff in scales of pay rising 550 - 900 (RS) and above. and (ii) of Rule 6 and also sus 
upto Rs . 430 /- (RS). 

pension sushject to report to Jr. 
Scule or Class II officer of the 
respective Branch within 24 
hours in the case of Group 

C staff. 
NOTE : - Tho penalty of compulsory retirement or removal or dismissal from service shall be imposed only lay the 
Appointing authority or an authority of equivalent rank or a higher authority . 

[No. E ( D & A ) 80 RG6 - 25 ) 

Sd ) 
A . N . WANCHOO , Sccy . Railway Board . 

V . K . RAO , Dy. Dir ctor Establishment (D & A ) Railw . y Buerd , 
NOTE : — Principal Rules were published in the Gazette of India vide Notification No . E ( D & A ) 66 RG6 9 dt. 22 -8 -68 vide S . O , 

3181 dt, 14 -9 -68, Subsequently the following annendnents have been made to the RS( D & A ) Rules 1968 ; 
Notification No. 

Date 

Published in the Gazette 
No. 

of India Pt. II Scction 3 
sub -section ( iii) 


- 


- - 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


Date 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


1 . E ( D & A ) 66 RG6 - 9 
2 . E ( D & A ) 67 RG6 — 13 
3 . E (D & A ) 70 RG6 – 63 
4 . F ( D & A ) 70 RG6 — 60 
5 . E ( D & A ) 70 RG6 - 41 
6 . E (D & A )70 RG6 - 43 


10 - 4 -69 

7 - 4 -71 

9 -6 -71 
19 - 10 -71 
21- 10 - 71 
12 - 11 -71 


S . O . No. 

1531 
1975 
2501 
5078 
4050 
5264 


24 -6 -69 
8 - 5 -71 

3 - 7 - 71 
6 - 11-71 
30 - 10 -71 
4 - 12 - 71 


- 


- - 


- -- 


- -- 


- 


- 


--- 


- 


- -- -- 
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- .. . 


4 


947 
3918 


8 - 4 - 72 
25-11 -72 


2897 6 - 10 -73 
1413 14- 5 - 77 
219329 - 7- 78 
3643 23 - 13- 78 


7. E( D & A) 70 RG6 - 52 
8 . E( D & A ) 70 RG6 - 69 
9 . ED ( A & ) 69 RG6 _ 9 
10 . E ( D & A ) 71 RG6 - 60 
11. E( D & A ) 75 RG6 - 35 
12 . E( D & A ) 77 RG6 - 36 
13. E ( D & A )78 RG6 - 54 
14 . ED & A ) 77 RG6 - 30 
15. E( D & A ) 79 RG6 - 26 
16. E( D & A ) 79 RG6 - 12 
17. E( D & A ) 78 RG6 - 61 
18. E( D & A ) 79 RG6 - 39 
19. E( D & A ) 78 RG6 - 11 

E( D & A ) 81 RG6 - 72 
21 E( D & A ) 81 RG6 - - 63 
22. E ( D & A ) 81 RG6 _ 54 
23. ED & A ) 82 RG6 -- 29 
24 E ( D & A )83 RG6- - 45 


25 - 3 - 72 
17-11 -72 

5 - 2 - 73 
13 - 7 - 73 

5 - 4 - 77 

7- 7 -78 
29- 11 - 78 

7- 4 - 78 
17 - 8 - 79 
25 -10- 79 
22- 11 - 79 
31 -12- 79 

6 - 2- 80 
31 - 8 - 82 
10 - 8 - 83 GSR 
31- 5 -84 GSR 
30 - 3 - 85 
13 - 6 - 85 


30578 - 9 - 79 
3777 17- 11 - 79 


143 
441 


19- 1 - 80 
23 - 2 -10 


982 
632 
1822 
3105 


17- 12- 83 
23- 6- 84 
27- 4 - 85 
6 - 7- 85 


__ . 


. 


. 


. 


. 


. 


- - 


unr - un - A 


WAN1 - 


aHT 


INAT 


v 


I 


- . 


- 


nा भर 


. 


TAHAN 


संचार मंत्रालय 

( दूर संचार विभाग ) 

नई दिल्ली, 10 फरवरी , 19. 6 
का , गा , 668. --स्थाय। प्रादेश संख्या 827, दिनांक 6 मार्च 
1960 द्वारा लाग किये गये भारतीय तारनियम , 195 के नियम 43 .1 के 
खं [[[ के रा ( क ) के अनुसार महानिदेशक , दूर से वार विभाग ने शोलायर 
नगर, पट्टा लट्टः, मंगना बैठक पालयन , पेसंबोलवू , पेरुमनासुर, अम्बापालयम 
तया हरपट्टटेल फोन केन्द्र , तनि नानाडु , में दिनांक 25- 2-1936 से 
प्रमाणित पर प्रणालः लागू करने का निश्चय किया है । 

[ संख्या 5 - . 6/ 83 - पो एक यः ] 


का . प्रा . 670: — स्थायी प्रादेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1980 
द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 434 के खंड 
III के पैरा ( क ) के अनूगार महानिदेशक , दूरसंचार विभाग ने अल 
गुलम टेलीफोन केन्द्र, तमिलनाडू , में दिनांक 25- 2- 1986 में प्रमाणित 
घर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 

सं . 5-20/ 8G-पी . एच . बी . ] 
के . पी . शर्मा, सहायक महानिदेशक ( पी . एच . बी . ) 


S . O . 670 . -- In pursuance of para ( a ) of Section DI of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by 
S . O . No. 627 dated 8th March, 1960 , the Director General, 
Department of Telecommunication , hereby specifies 25- 2 - 1986 
as the date on which the Measured Rate Systern will be in 
troduced in ALANGULAM Telephone Exchange , Tamil 
Nadu Circle . 

[ No . 5 -20| 86 -PHB] 
K . P. SHARMA, Assistant Director General ( PHB) 


ML 


- 


Nex - Wow 


JAIP - 


RDO 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
(Departinent of Telecommunications ) 

New Delhi, the 10th February, 1986 
S. O . 668. - In pursuance of para ( a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951, as introduced by 
S. O . No . 627 dated 8th March, 1960 , the Director General 
Department of Telecommunications, hereby specifics 
25- 2 - 1986 as the date on which the Measured Rate System 
will be introduced in Sholayar Nagar, Attakatti, Mangalam , 
Vadakkipalayam, Peruntholuvu, Perumanallur , Ambrapalay.im 
and Eripatti Telephone Exchanges, Tamil Nadu Circle . 

[ No , 5-16 / 85 -PHB ] 


ACAMPun- What 


श्रम मंत्रालय 

नई दिल्ली , 5 फरवरी , 1986 
का . मा . 671: — ओयोगिफ विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
फा 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में मेन्द्रीय सरफार भारतीय स्टेट 
बैंक हैदराबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बस नियोजकों और उनके फर्मपारों के 
पौष, अनु बध में निर्दिष्ट ओधोगिफ विवाद में अंयोगिक प्राधिकरण , 
हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
23- 3-86 को प्राप्त हुआ था । 


का . सा . 639: – स्यायं कावेश संखमा 627, दिनांक 8 मार्च 1960 
द्वारा लाग किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम : 4 के स्वंश 
III के रा ( क ) के अनुसार महानिदेशक , दूर संचार विभाग ने कलपकतम 
टेल फोन केन्द्र, तमिलनाडु , में दिनांक 1 - - 936 से प्रमाणित दर प्रणाली 
लागू करने का निश्चय किया गया है । 

[ संखया 5 - 19/ 16- पी एन ] 


MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi, the Sth February , 1986 


S. O . 669 . - In pursurance of para ( a ) of Section III of 
Rult 4.34 of Indian Telegrap . Rules, 1951, as introduced by 
S. O . 627 dated 8th March, 1950, thc Director General, De 
partment of Telecommunicalion , hereby specifies 1 - 3 - 1986 as 
the date on which the Measured Rate System will be intro . 
duced in Kalpakkam Telephone Exchange , Tomil Nadu 
Circle . 

[ No. 5- 19 / 86 - PHB ] 


S . O . 671. - In pursuance of section 17 of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereby 
publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as 
shown in the Annexure in the industrial dispute between the 
employers in relation to the State Bank of India , Hyderabad 
and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 23rd January , 1986 . 
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BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) AT 

appointed him in the Respondent-Bank . Award passed in 
HYDERABAD 

1.U . NO . Y OL 191 / nud pooy 10 00 Will mne uspuic on 

hand . 
INDUSTRIAL DISPUTE NO . 74 OF 1984 

4 . Un Le Workers side ihoy warked EXS , WI 10 Wil by 
BETWEEN 

Onsent, and 10 WILLICOS IS tadumu. U veld of the 
Workmon of State Bank of India , Hyderabad . 

Mdaugomvui ulle watu 8 18 taumud ind walcu EAS , MI 

IU M3. 
AND 
Management of State Bank of India . Hyderabad . 

3 . M .Wis One Chand andiva Vino 18 wolblug us windi 

uit woult Daud Int . cd , ICA SUBI Lupului tartruluindo 
APPEARANCES : 

Luum v Lugu Luvv Olp ui ui ulivu will lo poco 

beuling uis Woons avuuu HUU Wudicus U LULUI Umudi 
Sri P . Venkateswara Rao , President State Bank of India 

Staff Association , Hyderabad Ciille Hyderabad for IS UUUU TUUUU . tie uuulllucu Llul I , furuba Nuu . W85 
the Workmcn . 

engtgcd by wie Marlaguncul 49 Cipomy VUUUWA Nuepe . 
Sri K . Chalapathi Rao , Law Officer, State Bank of India , aud cmporary cauICT , bewetu 1 - 4 - 1904 LV 20 - 3 - 1902 and 
Local Hoad Office , Hyderabad for the Managcrcnt. 

from 24 - 3 - 190 ) 10 19 - 4 - 1906 leswillery , Wim1 Divas I 

velwcco (nese periuds and according to ni lilS Crvives ale 
AWARD 

purely icmpolaly and they were m aled as und we 
The Government of India , Ministry of Labour and Ro 

thcy were but requed. He filçu svement of particulars of 
habilitation , by its Order No . L - 12012 /293 /83- D ), 11( A ) daled 

Service as Ex , Mi, According 10 hmm thicy conuucie Special 
29th August, 1984 referred the following dispute under Sex 

test for recruitment of persons veluilding to lese Lalegories is 
tion 7A and 10( 1 )( d ) of iho Industrial Disputes Act, 1947 

of employees and Ex. M2 is a leller uddressed by the personucl 
between the employers in relation to the Management 

Manager, State Bank of India Puryonel Lepard .cat, 

of 
State Bank of India , Hyderabad and their workmen to ibis 

Hyderabad to Sri K . Srinivasa Rao permitting liim to sit 
Tribunal for adjudication . 

for the test and Ex, M3 is the photoslur copy of successful 

candidates of special test held on 3 - 10 - 1982. As per this 
" Whether the action of the Managercent of State Bank 

statement K . Srinivasa Rao is not one of the successiul 
of India , Lucul Head Office , Hyderabad in relation 

candidato and as such he is not cligible for icinsiatement, and 
to tileir Vizianagaram Branch Tall 101 absording 

he is theicfore got entitled for the relief prayed for reinstate 
Shri K . Srinivasa Rao , Ex -Cashier in the Banks 

ment. 
service and terinaring his servi- es with eítest from 
19 - 3 - 1966 l justified ? If not, to what relict is the 

Q . INUW ne udulicu iacus OL MIC Chúc mw ciut will 

Srinivasa Kuu kuu Was Dupuyeu u VUUU II Copertu 
workman concerned entitled ? " 

(nc Oute Bunk ul judi , V1214 . gauw Bianca luu 1703 10 
This reference was registered as Industrial Dispute No. 74 

10 ) Hud luck AS Lushur Wo 1900, 210 11 Luty LC was 
of 1984 and notices were issued to the parties . 

termuditd ironi 19 - 9 - 1960 . OLWIUS LIUW 20 - 3 - 1900 

he was not a service . LX . MI would show o n a nie 
2 . The Workmcn filed claims statement stating that he 

had put 10 332 days i.. ., from 1- 1 .1903 10 31- 12 - 19u3; 338 
worked in the State Bank of Luda, Vizianagaran Branch 

days from 1 - 1 -1964 to 31- 14 - 1704 ; 40 days from 1 - 1 - 1905 to 
from 1963 to 1965 and later as Cashier upto 1966 . jie was 

23- 5 - 1903 ay Guduun hccper and 241 days froes 24 -3 - 1965 
termina . ed without any reasonable cause and without any 

10 19 - 3 - 1960 with breaks as leurpuruly CUDDICT. It is unabled 
notice whatsoever though during the period of eniployment 

that he was inualcd withiout noude ville giouud that 
ho hud put in more ihan one year of continuous service 

he was only a temporary Godown heeper und Casher with 
within the niçaning of provisions of I. D . sc . A . cording to 

Orcals in beiwccn these periods as it is contended that no 
him the Bank called for written test and intcrvicw for 

police is required as it is a purcly temporaly , Jo State Bank 
Sri Srinivasa Rao in the month of October 1982 along 

of India v . Sundermoucy ( 1970 ( 1)LL ) , page 478 ) while dis 
within thc batch of similarly terminated employees as per 

cussion the scope of Section 2 (00 ) and Se- tion 25 + of thc 
the understanding arrived at before the Assistant Tabour 

I . D . Act while considering the " termination for any reason 
Commissioner, (Central) Vijayawadu for their rçinstater. cut. whatsoevçr with refercnce to the 3ppointincat order which 
He mentioned that the I. D . No . 9 of 1977 that the fact 

itself stipulated the period of employment and at the end of 
this workman did not pass the qualifying test is of no conse 

that period if the employees services were terminated it 
quence as far as Section 25F of thc I. D . Act is concerncd , 

was held to be a retrenchment. It is pointed out that termi 
Therefore it is requested to declare änd du ide that the tenni. nation embrace not merely the act of termination by the 
nation of tho services of Sri Srinivasa Ruo from 20 - 3 - 1966 cmployer , but the fact of terminution , however , produ ed . 
without any reasonable cause and without notice . is in Now Sri Chalapathi Rao for the manugernent contended that 
violation of I. D . Act and that he should be reinstated with 

the Petitioners casc is not properly cspouscd before the Tri 
back wages from 20 - 3 - 1966 along with attendant benefit. 

bunal and it is not an association having proper membership 

and when the Union is having 10 , 000 members it is his casc 
3 . In who counier it is mentioned that the reference is that it is not a representative Union and when there was no 
bad and illegal and without jurisdiction as the Association dispute this aspect of cross examination of M .W1 it inuist be 
which espouses the cause of the workmon did not coinband held that the Petitioner s case cannot be properly represented 
the support of a substantial or appreciable number of em in a representative character. For this Sri Venkateswar Rao 
ployees in thc State Bank of India , Hyderabad Circle . It is who is the authorised representative for the workmen con 
mentioned that K . Srinivasa Rao was engaged by the tended that under Section 2 - A und under Section 2 (k ) it is 
Management as temporary cashier from 10 - 1 - 1963 to 19 - 3 -65 clearly settled that an individual workman whose service and 
with some breaks in betwçen and his services is temporary take the case to the conciliation trachinery or cruach the 
in nature and were dispensed with when they were no more Government for a reference to a disputc for adjudication . In 
required . Sri K , Srinivasa Rao had thus put in a continIOLIS Duryadhan Naik v , Union of India ( 1969 Lab page 1282) IC . 
service of one year within the meaning of the I. D . Act. For Every dismissal of an employce affected prior to incorpora 
appointment in the Clerical cadre 99 per the policy and tion of Section 2 - A is governed by Sction 2 - A Managerent 
practice of the Banking administration conducts a written of Heavy Enginrering Cornoration v . Presiding Officer ( 1978 
examination to the eligible candidates and those who are 36 ) FLR2050 . Infact thc object of Seciion 2 - A was to 
Nuccessful in the Bank . The Bank observed that there were give an individuol dispute relating to discharoc etc . the status 
some candidates who had similarly gained protection urder nf an industrial disnute in regnect of such disrute only within 
the I. D . Act and conducted a special test for all of the ti. the ambit of the definition of an industrial dispital in Src 
The workman along with other similarly placed candidates tion 2 - A National Productivity council v . S . N . Kaul ( 1969 
were called for written examination . When he consented to 19 Fart. TR - 1 ). Thus and employer himself can raise a 
sit in examination along with others who had attended the dispute Inview of the amendment under Section 2 - A brought 
test along with him it should be deemed to have indicated out by virtue of the emendment in 1965 . The argument of 
his acceptance to the position that liis roinstatement or other the reprenentative of the Maangement that under Section 20k ) 
wise in the Bank is subject to the results of the special of the In , Art auch a dispute should be raised only by the 
test. That he failed in the said examination they cannot bo recognised Union to be espoused this case is not tonable . 
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7. Noxtly the learned Representative of the Managemçat it was only said that for an cmployee on the ground of 
contended tbat it is a fact that the said workman completed non - qualityrug by way of an examination the said enployce 
240 days unccr Section 25 of tue 1. D . ACL but suul be cannot be lerinded , and licu 10 distinguish the same. I 
tried to distinguish it from the application of principles laid du 10t think that the sad dışındron 18 enable . The iacls 
down in Sundaramuloys cuse . According to him the person 

in Sundermonęy Casc 19 6 ( 1) LL ) paye 478 aud ihe Judge 
who appointed for a speuitic term wlien iho salų ir, IS nient of Supreme Court Labour Judgement 1980 page 311 
sought by afflux of time ceased to be an employee and they would equally apply to buth these cases and therefore I hold 
are not entitled for any roti. e in Sundcraniorcy s chse , I uo 

that the Mangement of State Bank of India , Hyderabad 
not think that the said preposition is correct. Section 25- F of Circlc was not right in not absorving K . Srinivasa Rao , Ex 
tho I. D . Act is very clear on this aspect and it is mandatory Cashier in Banks service and the location of service 
also . It clearly stated that no workman employed in any with effect from 19- 3 - 1966 is not justified following the 
industry who has beca in continuous service for not less judgement of Sundermoncy case us well as the judgement 
than one year in einployment shall be retrenched by that of Santosh Gupta s ( ase which incidentally is a decision 
employer until and unless the workman has been given 0 . C given against the sister concern of the State Bank of India 
monih s nolicc in writing indicating the reasons for retrench (Patiala State Bank ) it must be held that the said employee 
ment and the period of notice has been expired, or , the must be reinstated from the time of termination l.e . 20 - 3 -66 
workman has been paid in lieu of such notice , wages for 

and also hc should be given back wages and attendant bene 
the period of the notice and also he should comply with the fits from 20 - 3 - 1976 onwards as was done in the case of 
other provisions . Section 25 - F is mandatory in character and similar omployees. In this case there was no evidence that 
paymont of retrenchment is condition pre. edent to a valid he was employed alternatively and therefore he is directed 
retrenchment, Retrenchmer aſſected without complying with to be reinstated with effect from 26 - 3 - 1966 as he was termi 
slich Section 25 - F is invalid and it is laid down that tho nated on 19 - 3 - 1966 and he should be provided with back 
workian is cntitled for reinstatement . In State of Bombay v. wages with full attendant bencfits from 20 - 3 - 1976 onwards 
Hospital Mazdoor Sabhn AIR 1960 SC page 51C - 1960 ( 1 ) . as it is subsequent to 16 - 1 - 1976 when Sunderamoney s case 
ILJ, page 25 ). Therefore the argument of the authorised is pronounced as is given benefit to other 55 persons. 
Tooresentative of the Management is not tonable in view of 
Ex, M1 wherein from 24 -03 - 1965 to 19 -03- 1966 the em 

9 . Incidentally it in rointed out by the Workmen Renrescr 
ployee was continuously working for 240 days in a period 

tative Sri P . Venkateswara Rao in bin Memo dated 25 - 12 - 85 
of 12 monihs . In the instant care he was within the calendar that the period of his absence from the Bank while annearing 
year that has completed 241 days at given time. Thug non for the americverd workman on all the dates when he was 
Issuan e of notice termination affected both Sections 25 - F present hefore he Tribunal on ruty and the same should be 
and also the same is void in the light of 1976 ( I) LLJ page trented as duty leave for the purnose of his emoluments and 
478 ( Sundermoney s caso ) . 

servicc conditions. I find that the sa d request is justified 

and reasonable and when he is repiesenting the employee 
8 . The learned representative of the Management raised being a Representativc , I therefore hold that on all dates 
that the people like K . Srinivasa Rao and Y . V . Raira kao when he anneared before this Trikunal on behalf of the 
along with other 55 persons who were the Employcos termi worker should be treated as authoriscd leave and the Manage 
nated without notice were asked to appear for a written mont adinst his leave account aprropriately ard he should 
test by way of special recruitment under Exs, M2 and M3 not be trcated as an employec hcing on in whoriscd leave 
dated 3 - 10 - 1982 and 3 - 1 1982 as protected extemporary for those dates of appearance before this Tribunal. 
employees in clerical care. Though it is found that all the 
55 people were selected under the so called special test held 

Award is passed accordingly . 
on 3 - 10 - 1982 surprisingly K . Srinivasa Rao and Y . V , Rania 
Rao another employed in I. D . No. 26 84 were not selected by 

Dictated to the Stenographer transcribed by him , corrected 
the Management and it was not informed that they were 

by mc and given under my hand and the seal of this Tribunal, 
not selected alio according to him the Management s autho 

Ujis thc 23rd day of December , 1985. 
rised rentescnativc adrzitted that those 55 employees who 
were reinstated by virtue of Special test held on 3 - 10 - 1982 

Sd / 
were paid back wages from 16 - 1 - 1976 1hat is from the date 

INDUSTRIAL TRIBUNAL 
of Sundermoney s case . But it is contended that such a 
concession was not given to these two persons since then ac ep 

Appendix of Evidence 
ted to sit for the special test and hiving acepted to sit tur Witnesses Examined 

Witnesses Examined 
the special test they cannot fall back when they failed . It 
is contended that he argument of the Workmen represerta For tho Workmen : 

For the Management : 
tive as reporied in Sintesh Gupta y . Patiala State Bank [ 1982 
( II ) LLJ, page 72 ] had no application and therefire having 

NIL 

MW1 M . Chand Ahmed . 
been a party to the special test. He cannot question that con 

Documents marked for the Workinon by consent : 
duction of written examination is bad in law , Sri Vankarey 
wara Reo or thc other hand for the workmen contended that 

Ex , W1 Photoslat copy of the Service particulars 
by virtue of 1982 ( II)LL rago 72 S . C . Labour Judgement 

of 

K . Srinivasa Rao as temporary cashier. 
1980 nige 311 (Santosh Gupta v . State Bank of Patinla ) the 
question whether the management discharging the workmen 

Ex . W2 Photostat copy of the Ictter dt. 10 - 11- 1979 add 
for failure to pass the test which would have corifirmed her 

ressed by Bianch Manager, State Bank of India , 
in service amounted to retrenchment held as a retrenchment 

Vizianagarain - t with usord to furnish tho service 
within the meaning of Section 2100 ) and therefore the Sup 

particulary and Educational Qualifi ations etc ., 
reme Court set aside the order of the Presiding Officer of 
the Central Government Industrial- cuir -Labour Court New 

Ex. W3 Photos at copy of the letier dt. 14 - 11 - 79 add 
Delhi, who discharged the workman on the ground that she 

leysed by K . Srinivasa Rio to the Branch Manager, 
did not pass the test which would have enable to be con 

State Bank of India , Vizianagaran furnishing the 
firmed as bad . The Suplemc Court observed that it amounts 

service particulars date of birth and Educational 
to retrenchment within the meaning of Se- tion , ? (00 ) a d also 

qualifications. 
directed to be reinstated with full back wagcg . Sri Venkatesh 
war Rao pointed out that the special test which is conducted 

Ex. W4 Photostat copy of the Ictter dt. 31 - 3 - 80 add 
is thuis bed in law and by virtue of the said test they should 

ressed by Branch Manager, Stato Bank of India , 
not have retrenched on the ground that he did not qualify , it 

Vizianagarani I to K . Srinivasa Rao to advise 
is his ance that only two workinen i.e , K , Srinivasa Rao and 

wliether he intent to take advantage of the Supreme 
Y . V . Rama Rao were axed in the so called special test while 

Court Judgement for reinstatement in the Bank s 
the 55 oarsons were reinstated with tack waves from 16 - 1 - 1976 

Service. 
and instated that similar reinstatement with back WARS 
should he done in the case of thosn two nersons from the 

Ex. W5 Photostat copy of the letter dt. 5 - 4 - 80 add 
limc of termination by virtue of Sundermon - v s Case Sri 

ressed by K . Srinivasa Rao to the Branch Manaper , 
Chalapathy Rao for the Management contended the hnidinn 

State Bank uf India , Vizianagaram intimating that 
op examination is not held had hy the Supreme Court and 

he do not know the Supreme Court Judgement and 


him . 
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his termination was in violation of the provisions BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
of the I. D . Act and the Bank should have rengtated 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AL DHANBAD 

Reference No. 91 of 1985 
Ex. W6 Photostat copy of the reinstatement of K . Sri 

In the matter of Industrial Disputes under Section 10 ( 1)(d ) 
nivasa Kau ou monthly wages . 

of the I. D . Act, 1947 
Ex . W7 Photostat copy of the letter dt. 21- 7 -81 addressed PARTIES : 

by Branch Manager, State Bank of India , Viza 
nagarain to K Srinivaa Rao with regard to furnish 

Employers ia ielation to the management of Reservo 
an upto date record / account of his means of live . i 

Bank of India and their workmen . 
hood even since the date of termination in the 

APPEARANCES : 
Bank before . 

On behalf of the workmen : Shri A . K . Singh, Vice Pre 
Ex. W8 Representation dt. 23 - 7 -81 made by K . Srini 

sidont , RBI Workers Organisation . 
vasa Rao in view of Ex. W7. 

On behalf of the employers : Shri S. C . Gupta, Asstt . 

Legal Adviser . 
Ex. W9 Photostat copy of the letter dt. 29 - 9 - 82 add 
ressed by Branch Manager State Bank of India STATE : Bihar, 

INDUSTRY : Banking . 
Main Bran h , Vizianagaram to K , Srinivasa Rao , 

Dated , Dhanbad , the 20th January , 1986 
permitting him to take the Special Recruitment 
test to be held at Hyderabad on 3 - 10 -82. 

AWARD 


Ex. W10 Photostat copy of the letter dt, 3 - 10 -82 add 

ressed by Personnel Manager, State Bank of Irda, 
Personnel Department, Local Head Office, Bank 
Street, Hyderabad to K . Srinivasa Rao with regard 
to protected Ex-Tempoiary Employees in Clerical 
cadre . 


The Government of India , Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on them under $ çction 10 ( 1 )( d ) of 
the I. D . Act, 1947 has referred the following dispule 10 
this Tribunal for adjudi, ation under Order No. L - 12011 /59 / 
84 - D . II( A ), dated , the 19th June, 1985. 

SCHEDULE 


Ex. W11 Photostat copy of the letter dt. 30 - 9- 1982 add 

ressed by Branch Manager , State Bank of India , 
Main Branch Vizianagaram to K . Srinivasa Rao with 
regard to Clerical Cadre protected Temporary Em 
ployees Special Test held on 3 - 10 -82 . 


" Whther the action of the manageinent of Reserve Bank 

of India , Patna in not allowing cash remitarice duty 
to S / Shri Arun Kumar Ojha. Kameshwar Klar 
and Narcndar Kumar Jha according to :heir scno 
rity on rotational basis on the basis of the lenit 
tance order No . 49 /83 -84 dated 19 - 3 -84 is justified ? 
If not, to what relief thcy are entitled ?" . 


Documents marked for the Management : 


Ex. MI Statement showing the details of Services doro 

by K . Srinivasa Rao , as temporary Godown -keeper 
and Temporary Cashics in the Branch of State 
Bank of India , Vizianagaram Branch . 


Ex, M2 Letter dt, 3 - 10 - 82 addressed by Personnel 

Manager, State Bank of India . Personnel Depart . 
ment, Local Head Ollcc . Bank Street, Hyderal- ad 
to K , Srinivasa Rao with regard to protected ex 
Temporary Employees in clerical cadre . 


Ex, M3 Photostat cony of the list of Successful candi 

dates of Special Fest held on 3 - 10 -82 . 


Dt. : 31- 12- 85. 


[No. L - 12012 ( 293 ) / 83-D -II.AJ 


The case of the workmen is that the concerned workmen 
S /Shri Arun Kumar Ojha, Kameshwar Kumar and Narendar 
Kumar Jha arc mcmbers of Reserve Bank Workers Orgon sa 
tion Patna and are working in the local Pain : Office of the 
Reserve Bank of India as Clerks Common Cadre Grade - Il 
(Com ,Note examiner ), In dis. harge of its routinc function 
the Reserve Bank of India Patna send remittances of currency 
notes under the supervişion of Coin /Note examiner to various 
currency chests in and out of Bihar, After the preparation and 
issue of remittance order by the Issue Department of the 
Reserve Bank , it is sent to the Treasurer s Section of the 
Bank for allotment of Remittance duty to Coin /Note Exami 
ner . The Remittance duty is roquired to be made strictly 
on the basis of seniority and rotation . A remittance order 
numbered 49 /83 -84 dated 19 - 3 - 84 was released by the Trea 
surers Section of the Bank on 21- 3 - 84 . According to the 
practice followed the allotment of remittance duty ought 
to have been made on tho basis of seniority . Arcording to 
the seniority it was the term of the concerned workmen for 
allotment of remitance duty . But instead of alloting the 
remittance duties to them their claim was increada and 
ignored on the plea that they were absent from office on 
20 - 3- 84 . The concerned workmen were on casual leave on 
19- 3 - 84 and 20 - 3 - 84 following Holi festival for which they 
had applied on 15 - 3 - 84 . However , they were present on 
duty on 21 - 3 -84. When the allotment orders for the Rcmit 
tanto duty were served on the employees junior to the 
concerned workmen , Tho allotment of remittanen duty to 
the unior employees was a clear case of back door mani. 
pulation to bestow favour on certain persons Jonoring inst 
claims of the concerned workinen in violation of the said 
norms. The practice followed by the Bank in general in 
depriving Coin /Note Examiner of this claim to omittane 
duty allotment on the ground of aheance from offre even 
for a single dav although the work of allotment ning over 
three to four dave and the remittoorn is d engt hart not 
before 1.5 dove from the date of toland of the remittarce 
order is unrcasonable arbitrary and unjust. 


# T. T. 67 % - Matata fatara affiTA, 1947 ( 1947 fit 
14 ) PETET 17 # MTOTU I ATT, gratia fora 
बैंक , पटना, के नबन्धतंत्र से सम्बद्ध निमोजकों और उनके फार्मकारों के 
मीन , अनुबन्ध में निर्दिष्ट अयोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार अयोगिक 
प्राधिकरण ने . ., धनबाव , के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
ATT * * 28- 1-86 1 STEHT TI 


S .O . 672 ,-- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal. No, 2 . Dhanbad as shown in the Anne 
xure in the industrial dispute between tho emplovers in 
relation to the Reserve Bank of India . Patna and their 
workmen, which was rereived by the Central Government 
on the 28th January , 1986 . 


The dignute under reference is an industrial dianute AS 
it nertains to matter connected with monument unitar Sec 
tion 21k ) of the J. D . Act. 1947 in a much as it involves the 
enforcement of the provisions of the Issue department manual 


11 - 15 3 ( 11 / 1 WTC FT 19 : 59 T 22, 1980 / : 17 3 , 1907 
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the Buok by wbuch tho coure working of thc Issue depart India are governed by the Regeri bank of Ludza ( Siati) 
menu is itgualcd and is bibuing ou le najagençat and the Kegulations , 1948 which aro held to be contractual. It 29 
Worci . " Under SecuQD Isot Chapel of the the right of ino management to Hlut the duly lauluding 
Nanual wider le cuprou " Kutation of kemiçanive duty " remittance duty in the manner and to the persons as the 
st is slaled that the Ircusurer will ensure that thic Kemitance Bank may decide and no person c :10 claim in the ma . cr as 
duty is goed to the eligible stuli in strict 10 alun . This of right to get any particular duty . It is subnutied that the 
regulation has beun bade to avoid discrmination in the relict soughz lor on behalf of the concerned worknico can 
allotinent of Remiliance duly , The concerned workinen and not be granted , 
his union has theretore claimed for allotment of 4 fresh 
l unillance duty . The contention of the management that the The question to be determined is whether the con - crned 
lotmeal is the managementa prerogative is wrong. The 

workucu saould have beca allotlod tlic casi tenttauce duty 
disputo has been espoused ty ihc Rcscrve Bank of India 

on the basis or tire Remittance older No. 49 / 83 - 84 dated 
Workers Organisation which commards a substantial number 

19 - 3 - 84 , 
of members amongst Claus III mployces of the Bank and 
hence it is an indasírial dispule . 

The management liavę cxaminal tires witnesses in support 

of the case of the Bank. The workneu have examined tour 
The case of the management is that the dispute referred 

witnesses in support of the case of thic concerned workinen . 
to in the ielercoce in not an industrial disputc under Section 

The managcncut Havc further picduced documents which 
27% ) of the I. D . Act as it has been espoused by an associa 

bave been markcd Ext. M - 1 to M - 4 . 
on which does not have substantial following ariong Class 
J } I ernployees of the Reserve Bank at Patna. The dispute 
iclates to allotment of dutica lo staff which is the marave 

Before dealing with the local objection caused on behalf 
lient s fuasion . The concerned workmen have no right either 

of the matiagt:1cnt, I would like tu dispose of thç question 
in law or in cquity to chim that the Remittance duty trust 

of fact at the outset. 
lo allotted to them and they 230 cernanil pay particular 

It is the aduited case of the partie , that remismice order 
Cuty to tic ullotied to them as a matter of right . 

No. 49 / 83 - 84 datud 19 - 3 - 84 was received by iba ! Tusurer 
The above oljections are the legal grow.. us. Sal Oli Sociion of the kecive Bank of India on 20 - 3 -87. It is also 
incts it is stated that uccoid.sg to the practice and proce admilied that the enloyees who were alloricu remtiace 
Wurc followed 1:2 the Back 1011911y Hic Cussercy Winccr vi duty Sened the Remittance aloimme l ersicr on 21- 3 - 84 . 
the Bank from wliere thic Kenntiúnce has to be sent, sends li is also admitsd care of the parties that all the three coo 
the Remittance order in the Treasuror indicating the amount cerned workinen were on leave on 19 - 3 - 84 and 20 - 3 - 84 and 
o cash to be scum and date of Reunittan cec, of such the Bank had opened on 19- 3- 84 alter the Holi Festival, 
i l order is received before 3 PM . on normal working days - Tho dis . uic or fast butween the parties is whether the Remit 
xuld before 12 noon on Saturdays , the Treasurer silots remit tance duty was alioticd by the Tem ler ( 20 - 3 -84 CI 
tuince duty on the same day . The Treasurer naiitains a regis 21- 3 - 84 . It is submitted on rehalf of the workmea that 
ter specially for this purpose in which the names of the perso .15 although the Rerritin e rruer was received in the Treasurer 
Wo are present in the office on thal particular day ard whi) Section on 20 - 3 - 84 1hc allotmn of remittance duty was 
have not 207 earligt on ihc roʻllun hasis on the remittance mrde by the Tienswer on 21 : 3 - 84 and 1972t 1he records were 
Uity is writice . The Trca 41261 halve allotting the remittance manipulated and anticared to show that is coniitan e duty 
duty will cusute that thepure will be rotation ainong the epp was allotiedon 20 - 3 - 8.1 ind is the concerned workmen 
Hlyces and all the satte 1 !, th employee who shall lie were not present on 20 - 3 -84 , thermitian : e duty was not 

llotted th : remittance Kliky is present in the offi. c 01 the allotted to them although it was thcir turn , The casy of 
date of allotment, the order from the Currency Offi er 

the managemeni, 011 the other hand , is that the remittance 
is received after 3 M . on working days or after 12 P . M . order was received on 20 - 3 -84 a : about 12 . 30 PM , and 
on Saturda ; tlic illoreni will be made as above on the that the allotment of remittance duty was made on that 
nurt day . The inal procedure is that the initial of th : emp very day but the signature of the etymoyces we obianmu 
luyees to whom revance duty is allotted wl! be obtained on 21- 3 - 84 as they were not availin s on 20 - 3 - 84 of the 
in the Register as soon as possible . This inturiy denerds up in relevant time. It is also the case of the management that 
the fact whether such an employer orc available in the office og the conrrard workmen were not present on 20 - 3 -84 the 
when the Treasurer iqsues the order stating the names in remittance duty Wis not allotted to them , Both thn pirties 
tie Register . The work in the Cash department is minted to huye adduced evidence on the said roniroversind facts . MW - 1 
1e duota susiem und if the quota of work allottest to the 

is the Currency nfficer of Reserve Bank of India Patna sincc 
emplovep in a particular section is over , thay Lave the offire . January , 1984. He has stated about the roanedure of the 

I may therefore tic that thonch the Treasutas gives the emnloyees who were to accominany the remittunce . In the 
urder regarding remittance mey , the erloyees who have been cross-examination he has stated that the issue department 
Allotted the semittance duty may not sign or initia ) on thir manual details the procedure of the functioning in 
sumo dav 34 hr may or may not be available in the office the issue depoitment and defines the duty of ibe 
fior simnature One of the concerned workman numelv Shri members of the staff of the Issuedenartment 
Nirentit : Kumar Thu 1105 not nresent even on 21- 3 - 84 . If which is hinding on all categorics of staff and officer of 
ti person is alisent either on leave Oil otherwie he will nal RBI of the Issue department. He has not stated onything 
fra allotted the remittance duty on the date of allotment of specific about the facts of lhe present case MW - 2 Shri 
tir duty . The treasurer cannot keen the allotment of reinit D , P , Basu is a Dy. Treasurer iri RBI, Patna. On 20- 3 - 84 he 
Tance dirty in aheyoncc. for arrival of the employee whose was working as Treasurer. He has stated that he had received 
1971m har prima in 1 recent use the remittanam rriter No . remittance order No , 49 on 20 - 3 - 84 in the TTCesurer s Section 
49 / 83- 84 dated 19 - 3 - 84 was received by thic Treasurer Sec 

at 12 .55 PM , and that the allotment of remittance duty 
tion at 12 . 55 P .M . on 20 - 3 - 84 . The Treasurer allotted the was made on the same day. He has produced the original 
femittance duty on 20 - 3 - 84 inconfirmity with the practice remittance allotment register. Ext. M - 2 and has stated that he 
And procedure . As S /Shri Arun Kumar Ojha Kameswar had initialled it on 20 - 3 -84 and that the employees had 
Kumar and Narendra Kumar Tha were on caqual teave on signed on 21- 3 -84 . He has further stated that the remittance 
19- 3 - 84 and 20 - 3 - 84 tho Treasurer could not allot remittance allotment register was not signed by the employees on 
duty as they wero absent in the office on 20 - 3 - 84 . The fact 20 - 3 - 84 as they were not available when the allotment retis 
that the Treasurer hat allotted the duties on 20 - 3 -84 is evi tcr was sent for their signature . He has also stated the foxe 
dent from the register maintained for the purpose . As the when the different sections of note examloer were closed 
cmployees in whom the remittance duty was allotted were on that dato . He has stated that tho office bad opened on 
not availahlo in office, they initialled or signed the register 19 -3 -84 after Holi and 15 such many class IV employees wore 

m 21 - 3 - 84 . It is not correct to say that the Treavitat had Absent. In the CTOS3- oxamination he has stated that tho 
Allotted the duties on 21- 3 -84 only because the employees Tomittance order from tho Issue department is received by 
had initjalled or signed the register on 21- 3 - 84 It was incorrect the P . A . to tho Treasurer and that the PA , takes the rorit 
to oggest that the remittance duty wag allotted on 71- 3 -84 tance order to the Treasurer and obtains the signature of 
hut ro orda were antidated and manipulated hv showing the tho Trcaurer on it. Ext. M -3 is the Remittance Orda No . 
date as 20 - 3 -84 . The employecs in the Reserve Bank of 49 dated 19 - 3 - 84 . It has been initialled by him . He has stated 
1525 GI|8546 
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that he has initiallcd and dated it as 20 . 3 and has denied union so that the remittance allotment duties bo pot 
that he had daled it as 21. 3 . On perusal of lixt. M - 3 it 10 we concerned workirica , WW - 1 in his cross- 

c ulpation 
appoars that the initials were cated 20 . 3 and not 21. 3 . It bus clearly stated that “ I have no personal grudge or animosity 
is clear therefore from the cvidence of MW - 2 a .. d Ext. M - 3 with the Treasurer , The Treasurer had therciore no reARDA 
that the Remittance Order No . 49 dated 19 - 3 -84 was received for superseding the claim of the reliance duly OC the 
at 12 .45 P . M , on 20 - 3 - 84 . The evidence of WW - 2 , WW - 3 and concerned workman , 1 here is uusolutely no evidence of mali 
WW - 4 shows that tho remittance crder had been tuccivu fidc against ille managemeol 111 the allotment of the rem 1 
on 20 - 3 - 84 , and as such it is false to suggest thal the Remit tance duty to the concerned workinen . 
tance Order was dalcd 21- 3 - 84 . 

It is stated by MW 2 that even previously on 4 - 10 - 82 allot 
WW - 1 is one of the concerned workman Shri Arun Kumar ment of rcioittance duty was made but the employecs had 
Ojha . He has stated that iflcr he returned from lcare 0 not signed on that day and had signed on the following day . 
21- 3 -84 he learnt about the issuance of remittance order He hus stated thar during that period also there was hol day 
and after marking his attendance he went to the Trçasurer prior to 4 - 10 - 82 and Class IV employees were absenting on 
Section und cuquired about remittance order and found that 4 - 10 - 82 Ext. M - 1 is the remittance allotment register, The 
remittance order was being allotted in the section . He has Register dated 1 - 3 -85 shows that although the Remittance 
stated that the allotment was being made on 21- 3 - 8 .1 in the order was received on 1 - 3 -85 the l emittance order was sign 
dato of 21 - 3 -84 and he found his naine nissing in the remit ed by Arun Kumar Ojba (one of the concerned workinen ) 
lance allotment register and when he told his name to be on 2 - 3 -85, The entry dated 6 - 3 - 85 shows that the employed 
included in it as he was present on the dale of Notrcnt, Viswajit Guntia had signed the remittancc allctment register 
the remittance order daied 21- 3 - 84 was amorded and 20 - 3 - 84 on 9 - 3 - 85 . It is clear therefore that the cmploycos to whom 
was written . Ext. M - 3 is the remittance order and I do remittan e duty was allotted were signing the remittance duty 
not find that the date in the remittance order was amended register on the following day or even 2 to 3 days after the 
from 21- 3 - 84 to 20 - 3 - 84. The datcg in the remittance order issuance of the allotment Order. Thus cnly because the emp 
arc very clear to indicatc . that it was received on 20- 3 -84 loyecs had signed the remittance allotment register on 
at 12 .55 P . M . and there has been ro amerdment in the 21- 3 - 84 , it cannot be said that the remittance order No. 49 
date fr: m 21 - 3 - 84 to 20 - 3 - 84 . It is clcar therofore that no although received on 20 - 3 - 84 . the remillance duty was made 
manipulation and antidating in the allotment order was rrado on 21 - 3 -84 . The register of rcmittanco allotment clearly 
in the Treasurer Section and the evidence of WW - 1 to that shows that remittance allotment duty was made on 20 3 -84 . 
cffcct does not appear to be correct. 

I hold therefore that as the remittance order was received 
WW - 2 19 Shri R . A . talnak , Ho has stated wiat the Bal. de 

On 20 - 3 - 84 at 12 .55 P . M . the Treasurer had allotted the 

remittance duties on that very day and that it was not 
had upcucd wer uuy > O 1100 resVELUN 19 - 3 -84 when 

allotted on 21 - 3 - 84 . 
the allerdance was an ine Baum , Ac edut auuuu tue 
Teinitiunc urler on 20 - 3 -84 . de las Suaret Alus lhe rennil 

Adinittedly none of the three concerned workmen were 
tanc order involved ine depuration ut YouTC OL lhe once 

present on 20 - 3 - 84 . The allotment of remittance duty had to 
bearers ui his union he went to cnque in the licasurel 
Section and learnt liom the Treasurer lout us very lewenip 

he made on the day it was received and as the concerncc 

workmen were not present on 20 - 3 -84, thc remittance allot. 
loyecs have turned up he will not allot the remitance dulcs 

ment duty was not made to the concernect workmen although 
on that date . He bad gone to the Treasurer Section during 
the lunclı hour. He has stated that the allotment of duties 

it was their turn . As the concerned workmen were on 1211c 
is made on the day the remittance order is received by the 

on 20 - 3 -84 the management wero not required to wait for 
Treasurer Section and that he had k20wn on 20) - 3 - 84 lhar 

making the order for remittance duty till the arrival of the 

ahạentee emplovees whose fusn was due . In my crinion the 
remittance urcler had como in the Treasurer Section 20 - 3 - 84 . 

management had correctly allotted the remittance duty to 
WW - 3 is Viswajit Gauntia who had his turn for ullotment of 

the emplovees present on 20 - 3 -84 by supersecting the turn 
remittance duty and he had gone to enquire about the allo1 

of the concerned workmen who were absent , 
mcat on 20 - 3 - 84 and learnt that no allotment has been made 
og 20 - 3 - 84 . He has stated that on 21- 3 - 84 the remittance 

The management has submitted that the dispute relalem 
Ordor was communicated to him . In his cross -examination ha 

to the allotment of duties to staff which is a management s 
has stated that he was interested about the allotment of the 

function and as such it cannot be an industrial disputa , it 
remittance duty as his tum was to come and as such he had 

would certainly amount to the managerial function of the 
gone to Treasurer Section twice on 20 - 3 - 84, It will appear 

employees in respect of the cmployees who is to accompany 
from his further cross- examination that he did not go in 

the remittance . Para 117 of the Issue department manual 
tbo remittance duty which was allotted to him and that he 

at page 44 of 3rd edition provides for cash departmeny 
had sought for exemption on personal ground. It is clcar 

representative accompanying remittance , It provides that 
therefore that he was not interered in going on remittance 

excepting remittance of small coins despatched at Railway 
duty and as such it is very doubtful that he had gone to 

Risk , all other remittances of note and coins will he accon 
Trcanurer Section for enquiring about the allotment of remit 

panied by a representative of the Cash Department who 
tance dutics . WW - 4 Shri B . K . Singh who is a hote / coin 

should be a Coin /Note Examiner Grade 1 or a confirmed 
examiner Grade- IT has stated that he had gone to Treasures 

Coin /Note Examiner Grade IT who has put in minimum 
Soction to enquire about the allotment on 20 - 3 -84 at about 

of two years service unless decided otherwise hi the Cure 
3 , 50 P .M . He has stated that he suggested to the Treasurer 

rency Officer , Thus this nara also gives discretion to the 
that if the remittance order has been received his signature 

Currency Officer as to who lias to accompany remittance. 
may be obtained on the remittance allotment register where 

Para - 123 at dage 45 of the said manual provides that the 
upon the Treasurer told him that the allotment will not be 

Treasurer will ensure that the remittance dutv. je assigned 
made on that day as there was shortage of staff and that lie 

to the clicible staff in strict rotation . The fact is that ag the 
would make allotment on 21- 3 - 84. The Dy. Treasurer who 

concerned workmen were absent on the day of the allotment 
had worked as Treasurer on 20 - 3 - 84 has stated as MW - 2 

of remittance duty the remittance duty was not allotted to 
that he had allotted the remittance duties to the emplovees 

them and it was allotted to the emplovecg present whose 
on 20 -3 - 84 and allotment was made in the allotment register 

term was due according to the mutation . It would have been 
OD 20 - 3 - 84 itself . Ext. M - 2 is the Remittance allotment 

a different matter had there heen deviation from the rules 
register. On perusal of the entries in the remittance register 

framed in this respect, in the Issue department manual of 
it will appear that allotment was mado on 20 -3 - 84 and that 

that the management wero giving remittance duty out of 
the omployees allotted with the remittance duties had signed 

turn to their favourites. If the term of the concetned work 
the register on 21- 3 -84. It will also appear that thore is a 

mon was superseded on Accommt of their abgence on 20 - 3 - 84 
separato outry in respoct of 21- 3 - 84 which is in respect of 

the concerned workmen cannot raise a disnnte for allotment 
another matter . The evidence of MW - 2 is supporter! hy the 

of special remittance duty in lieu of the remittance dirty which 
dooument Ext. M - 2 to show that the allotment of remittande 

was superseded . 
daties was made on 20 - 3 - 84 and I do not see any reason 10 
disbelieve the evidence of MW - 2 . 

The managemont had raised an objection in para Ifa ) of 

the W . S . that the dispute has boen espoused by an absolu 
There is absolutely no reason for the Bank management tion which does not have substantial following among Class 
to be prejudiced against the concerned workmen or their IIT employees of the Reserve Bank of India , Patok, The 
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management has led evidence by examining MW - 2 SW H . N . Hi , I # MT Harith fra slutfia fu , 
Prasad , Personnel Uhicer of the Reserve Bauk Olsdia , 
Pawa. NW - 1195 Saled that there are four registered uade 

हैदराबाद के बाद को प्रमाणित करता है, जो कन्ट्रोय सरकार को 23- 1-36 
Univu OL CAN LII cmployece in the keserve Bank of India , को प्राप्त हुआ था । 
lana nad out ot them keserve Bank Employees Associauon 
19 the only union recognised by the management of Resuvo 
Bank of India , Ho has slated that there are about 675 Class 

S . O . 673. - In pursuance of section 17 of the ladustrial 
III stuployees working in the Reserve Bank of India , Patua 
out of whuch the membership of the Reserve Bank of India 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

hereby publishes the award of the 
Employcos Association is around 550 and that the rest of 

Industrial Tribunal, 
the 125 members of Class II are members of eiiber of tbe 

Hyderabud as shown in the Annexure in the Industrial Dispute 
3 other unrecognised unions namely : Reserve Bank of India 

between the employers in relation to the State Bank of 
employces congress , Reserve Bank employees Coordinaiion 

India , Hyderabad and their workmen , which was received 
committco and Reserve Bank workers Organisation . He has 

by the Central Government on the 23rd January , 1986 . 
of course failed to say the number of membership of reservo 
bank workers organisation which has raised the present dis BEFORE THE INDUSTRIAI, TRIBUNAL (CENTRAL) AT 
puto On behalf of tho concerned workmen . There is nothing 

HYDERABAD . 
o tho cross -exanvioation of MW - 3 to WOW that the inescrvo 
Back Workers organisation has substantial nulluer or ep PRESENT : 
loyoce as its members in RBI. The woramen winesses were 
oxanned after examination of the managements witnesses 

Industrial Dispute No. 26 of 1984 
but the union did not care to adduco any evidence to suow 

BETWEEN 
that Reserve Bank Wolkers Urgunugaliun repacsenis subg . 
tantial number of the employees of Class III employcey of 

The Workmen of Sute Bank of India , Hyderabad. 
Reserve Bank of India , Panna , The workmen have lot fucck 

AND 
lay . document , namely , metidership register or the fiember 
ship rocoipt to show the number of workmen who are their 

The Management of State Bank of India , Hyderabad . 
members . The union has not even adduced the icsolutio . S 

APPEARANCES : 
by which the union decided to take up the indiv .dual asc 
of the concerned wurkmen as the collective cuse of the linion . 

Sri P . Venkateswara Rao , President, State Bank of 
The cvidence of MW - 3 shows that the three in ons including 

India Staff Association , Hyderabad Circlo Hydera 
1hxc union which has raised the present industrial dispute 

bad for the Workmen . 
havo only 125 employecs und as such the membership or 
Recorvo Bank workery organisation must be cven less thon 

Sri K , Chalanathi Rao , Law Officer, State Bank of India , 
125 employees of Class III, It cannot therefore be said that 

Local Head Office , Hyderabad for the Management, 
the union in question has substantial following in the Clus 
III employces of the Reserve Bank of India at Patna . The 

AWARD 
legal position no doubt is that a espousal of a disputo The Government of India , Ministry of Labour and Rebe 
before a roíerence is mado evon by 1 minority union having · bilitation by its Order No . L - 120121292 /83 - D . II ( A ) dated 
a membership of substantial number of workmen is sufficient 

4 - 4 - 1984 referred the following digputo under Sections 7A 
10 make such a disputo an industrial dispute but it has to 

and 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between 
bo established that the union in question has member hip 

the employers in relation to the Management of State Bank 
of substantial oumber of workmen so as to make sucht 

of India , Hyderabad and their workmen to this Tribunal for 
disputo an industrial dispute . In the present case there is no 

adjudication : 
cvidonco adduced on behalf of the union to show that suba 
tantial number of workmen were represented by the union 

" Whether the action of the management of State Bank 
which had raised the dispute of the concerned workmen al 
though this point was being agitated by the management 

of India , Local Head Office , Hyderabad in relation 
from the very beginning. The union from which it was ex 

to their Secunderabad Branch in not absorbing 

Sri Y . V . Rama Rao , PX - Cashier in Bank s service 
pocted to produce sufficient material on the record has faled 
to produco any document to show that the sad union was 

and terminating his services with effect from 
commanding a substantial number of workmen . In my opinion 

30 - 9 - 1969 is justified ? If not, to what relict in the 
the union has failed to establish that it has substaptial num 

workman concerned entitled ?" 
ber of employees as their members in the Reserve Bank of 
India at Patna and as such I hold that the Reserve Bank This reference was registered as Industrial Dispute No . 26 
workers organisation which has espoused the present dispirto of 1984 and notices were issued to the partics , 
door not have substantial following among the class II 
employees of Reserve Bank of India , Patna and as such , 2 . The Workmen filed claimos statement stating that he 
the disputo referred for adjudication is not an industrial dis 

worked in the State Bank of India , Secunderabad Branch 
pate as defined in Section 2 /k ) of the I. D . Act. 

a . Cashier from 26th June 1967 to 30th September, 1969 

with about six monthy break of service in between this 
The action of the management of the Reserve Bank of 

perial and he was over terminated without any reasonable 
India , Patna in not allotting cash remittance duties to the 

cause and without notice whatsoever though during the 
concerned workmen S /Shri Arun Kumar Ojha. Kameshwar 

period of employment he put in more than one year of 
Kumar and Narendar Kumar Jha according to their seniority 

continuous service within the meaning of the provisions of 
on rotational basis on the basis of remittance order No. 

the ID . Act. According to him the Bank called for writ 
49 /83 -84 dated 19 - 3 -84 is justified and accordingly the con 

ten test and interview for Sri Y . V . Rama Ruo in the month 
cerned workmen are not entitled to any relief, Thero will 

of October, 1982 alongwith the batch of similarly terminated 
bo do order for costs. 

employecg as per the understanding arrived at beforo the 
Assistant Labour Commissioner, Vijayawada for their roin 

statement. He mentioned that the J. D . No. 9 of 1977 that 
This is my Award . 

the fact this workmen did not pass the qualifying test is of 
I. N . SINHA , Presiding Officer 

no consequence og far as Section 25F of the I. D . Act is 

concerned . Thereforo it is requested to doclaro and decide 
[No, L - 12012( 59) /84 -D II AJ that the termination of the services of Srl Y . V . Rama Rao 

from 1 - 9 - 1969 without any reasonable cause and without 
notice , ls in violation of I. D . Act and that he should be 
reinstated with back wages from 1- 9 - 1969 along with atton 

dant benefits . 
7 , 81 , 873: staltus foarte furthur , 1947 ( 1947 
t 14 ) T 17 TOT # IT FETT, TTTT Rc . 

3. In the counter it is mentioned that the roforonco is 
बैंकदराबाद के प्रबन्धन मे मम्बर नियोजकों और उनके कर्मकारों के bad and illegal and without jurisdiction as the Association 
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which cspouses the cause of the workmen did not cominand 
the support of a substantial or appreciable pumber of em 
ployees in the State Bank of India , Hyderabad Circle . It is 
mentioned that Y , V . Rama Rao was engaged by the 
Manugement as temporary cashier from 2014 July 1967 to 
3uch Septembor, 1969 with some breaks in between and his 
service is temporary in nature and were dispensed with when 
they were no more required. Sri Y . V . Rama Rao has thus 
put in continuous one year service within the meaning of 
1. D . Act. For appointment in the Clerical addrcas por 
the policy and practice of the Banking administration con 
ducts & written examination to the eligible candidates and 
those who 21e successful in the examination would be inter 
viewed for appointment in the Bank , The Bank observed 
that there were some candidates who had similarly gained 
protection under the I. D . Act and conducted a special test 
for all of them . The workman along with others similarly 
placed coodidatcs were called for written examination , When 
he consented to sit in cxamination along with others who 
had attended the test along with him it should be decnicd 
to havo indicated liis acceptance to the position that his 
Teingtaiement or otherwisc in the Bank is subject to the 
results of the special test. Thay he failed in the said exa 
mination they cannot be appointed him in the Respondent 
Bank, Award passed in I. D . No . 9 of 1977 had notiung to 
co with the disputc on hand . 


fact of termination , however , produced . Now Sri Chalapathi 
Rao for the Management contended that the Petitioners 
Cilise is not properly espoused before the Tribunal and it is 
not an Associauon having proper membership and when the 
union is having 10 ,000 members. It is his case that it is 
not a represcntative union and when there was so dispute 
this aspect of cross examination of M . W . 1 it must be held 
that the Potitioners cage cannot be properly represcoled in a 
ropresentative character. For this Sri Venkateshwara Rao 
who is tho autooriscd representative for the workmen con 
tended that under Section 2 - A and under Section 2 ( k ) it is 
clearly settled that an individual workmile whose services 
and take the case to the conciliation machinery or approach 
the Government for a reference to a dispute for adjudica 
tion . In Duryodhan Naik Vs. Union of India ( 1969 Lab . 
10 . page 1282 ) Every dismissal of an cmployce affected 
prior to incorporation of Section 2 - 4 is governed by Soction 
2 - A , Management of Heavy Engineering Corporation V8. 
Presiding Ollicer [ 978 ( 36 ) FLR 245 SC ). in fact the 
object of Section 2 - A was to give individual dispute re 
Jating to discharge etc . the status of an Industrial Dispute 
in respect of such dispute only within the ambit of the 
definition of an industrial dispute in Section 2 - A National 
Procluciivity Council Vs, S . N . Kiul ( 1960 19 Fact. LR - 1 ). 
Thus an employee himself can raise a dispute in view of 
the amordnent under Section 2 - A bromusht cut by vistuc of 
the amendment in 1965. The argulrent of the represen 
titive of t? e Mengenjent that under Section 2 ( k ) of the 
I . Act such a dispute should be raised only by the rccog 
nind union to bo espoused this case is not tenahle . 


1. Online Workers side they marked Exs. W1 and W2 
by consent, and no witness is examined . On behall of the 
Manrfcment one witness is cxamined und marked Ess , MI 
to MS. 


5 . MJW1 is one Chand Ahmal who is working as Officer 
in the She Bank of India Personnel Departticni, Iccord 
ing to him bo total inembership of the Union which is 
l epresenting this workman is around 100 whereas ihę tula 
Tilinter al workers in the Clerical cadre ni cmployces put 
together is about 10 , 000 . He admitted that Y . V . Run 
Rao was cpgaged by the Management is temporary cashie 
herween 2015 July , 1967 to 30th September, 1969 wiih bicah 
in betwe - n thesc periods and according to hinı his services 
are purely temporary and they were terminatel 115 and when 
they were not required . He filed staicment of portirular" 
of sorvice as Ex. M1. According to him they conducted 
special test for recruitment of persons belonging to these 
categorics of employees and Ex . M2 is it letter addiessec 
hry the Branch Manager to Y . V . Ramı Rao intimating 
abort the special lest to be held in 1982 , and Ex. 143 is 
also similar letter by the Personnel Manager, State Bank of 
India to Rama Rao stating that the test will be conducted 
on 3 - 10 - 1982. Ex . M4 is the biodata submitted by Y . V . 
Rama Rao to the Manager of State Bank of India , as he 
was called for the test. It is his case thut Y , V . Rama Rao 
accepted to the position that his reinstatoment or otherwise 
in the Bank subject to the result in the special test. He 
filed a list of successful candidates as Ex. M5 in whiclı 
Sri Y . V . Rata Rao y name is not found , 80 he is not 
qualified and thus he is not entitled for reinstatement. 


7 . Nextly tbc learned Representative ot the Management 
contended 571 it is a fact that the said rurkman completed 
247 days unter Section 25F of the I. ) , Act but still he tricd 
to disincuish it from the application of principles laid 
down in Sun .Teramoney s case . Accorling to him the person 
who appointed for a specific term when the aid tim is 
soucht ty flix of tire cerned to be an employce and they 
Ore 17ot entitled for any notice in Sun - 117701 - 7 s cage . I 
do not think thut the said proposition is cnirect. Section 25 - F 
of the I. D . Act is very clear on this 75 yest and it in min 
dainty also . It clearly stated that to workman employed . 

I ulty industry who hi:s been in continuous service for not 
lexi than one year in employment shall be retrenched by 
th ! ! emplover untill and unless the workman has been given 
one nonlh s notice in writing indicrint the reasong for 
reirenchment and the period of norice has been expired or , 
De workmen has been paid in lieu of such rotice , wages 
for the period of the notice and also he should comply 
vill the other provisions, Section 25- F is mandatory in 
character and payment of retrenchment is condition prece 
den ! to a valid retrenchment. Retrenchment affected without 
comlying with such Section 25 - F is invalid and it is laid 
dowo that the workman is entitled for reinstatement. In 
State of Bombay Vs. Hospital Mazdoor Sabha ( AIR 1960 
Sc page 610 - 1960 ( I ) LL , page 25). Therefore the argument 
of the authorised representative of the Management is not 
Tenable in view of Ex , M4 wherein from 1 - 1 - 1969 to 
30 - 9 - 1969 the employec was continuously working for 240 
days in a period of 12 months . In the instant casc he was 
within the calender year that has completed 267 days at 
given time. Thus non -issuance of notice terinination affect 
ed both Sections 25F and also the same is void in the 
light of 1976 ( I ) LLT page 478 ( Sundermoney Case ) . 


6 . Now the admiticd facts of the case are that Sri Y . V . 
Rama Ron who is it gradunte was initially appointed on 
2011 July , 1967 as Cashier and finally he was terminated 
on 3014 September , 1969. In other words from 1 - 10 - 1969 
he was not in service . Ex. M4 would show that in all hc 
had put in 595 days with breaks i. e . from 20 - 7 - 1967 tu 
31- 7 - 1967: 1 - 8 - 1967 to 17 - 11 - 1967 ( 121 days ) . from 
4 - 6 - 1968 to 27 - 7 - 1968 and from 1 - 8 - 1968 to 31- 12 - 1968 ( in 
all for 207 days ) : from 1 - 1 - 1969 to 24 - 6 - 1969 and from 
1 - 7 - 1969 to 13 - 9 - 1969 (for about 267 days ) . It is adınilicd 
that he was terminated without notice on the ground that 
he was only a temporary Cashier with breaks in between 
these periods and it is contended that no notice is required 
as it is purely temporary . In State Bank of India Vs . Sun 
deramonev ( 1976 (ILLJ, drage A78 ) while discussing the 
some of Section 2 ( 00 ) and Section 25F of the ID . Act 
while considering the " termination " for any reason what 
soever with reference to the annointment order which itself 
stindlated the period of employment and at the end of that 
perind if the emplovcea services were termiiinted it was held 
a retrenchment. It is pointed out that termination embrace 
not merely the act of termination by the employer, but the 


8 . The lcarned representative of the Management raisec1 
that the people like Y , V . Rama Rao and K . Srinivasa Rao 
alongwith other 55 persons who were the employees ter 
minated without notice were asked to appear for a written 
test by way of special recruitment under Exs. M2 and M3 
dated 1 - 10 - 1982 and 3 - 10 - 1982 as protected ex - temnorary 
employees in clericol cadre . Though it is found that all the 
55 people were selected under the 90 called Anecial test 
held on 3 - 10 - 1982 surprisingly Y . V . Rama Rao ond K , 
Srinivasa Ran another emnloyee in I. D . No. 74184 were not 
selected by the management and it was not informed that 
they were not selected also . According to him the Manage 
ment s authorised representative admitted that thone 55 
employees who were reinstated by virtue of Stecial test 
hold on 3 - 10 - 1982 were raid back wages from 16 - 1 : 1976 
that is from the date of Şundermoncy s case . Bot it is con 
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tended that such a concession was not given to these two Award is passed accordingly. 
persons since they accepted to sit for tho special test and 
having accepted to sit for the special text they cannot fall 

Dictated to the Stenographer, transcribed by him , cor 
back when thoy failed . It is contended that the argument 

rected by me and given under my hand and the seal of 
of the Workmen representative as reported in Santosh Gupta this Tribunal, this thc 23rd day of December, 1985 . 
V . Patiala State Rank ( 1982 ) ( II ) LLJ page 72 ) hac no appli 

Sul 
cation and therefore having been & party to the special test . 
· He cannot question that conduction of written examination 

INDUSTRIAL TRIBUNAL 
is bad in law . Sri Venkateswara Rao on the obor hand 

Appendix of Evidence , 
for the workmen contenced that by virtue of 1982 ( II) LLI, 
page 72 S . C . 1.2 bour Judgement 1980 page 311 Santosh Gupta Wilnosses Examincd 

Witnesses Examined 
V . State Bank of Patialu ) the question whether the manage for the Workmen : 

for the Management : 
ment discharging the workman for failure to pass the test 

NIL 

M .WI M . Chand Ahmed , 
which would have confirmed herein service amounted to 
retrenchment held as a retrenchment within the meaning of 

Documents marked for the Worknen : 
Section 2 ( 00 ) and therefore the Supreme Court set aside 

E . W Photostat copy of the Award in I.D . No. 9177 . 
the order of the Presiding Officer of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal- cum -Labour Court, New Delhi, who 

Ex W2 Photostat copy of the Service Certificato dated 
discharged the workman on the ground that she did not 

25- 10 - 69 issued by Agent State Bank of India to 
pass the test which would have enable to be confirmed as 

Y . V . Rama Rao . 
bad . The Supreme Court observed that it amounts to re 
trenchment within the meaning of Section 2 ( 00 ) and also 

Documents marked for the Management : 
directed to be reinstated with full back wages . Sri Ven 
hateshwar Rao pointed out the special test which is con 

F M Statement showing the service particularg of Y , V . 
ducted is thus bad in law and by virtue of the said test 

Rama Rao , Extcmporary Cashier , Worked at State 
they should not have retrenched on the ground that he did 

Bank of India , Secunderabad Branch , 
not quality . It is his case that only two workmen i. c. Y . V . 
Rama Rao and K . Srinivas Rao were axed in the so called Ex. 12 letter No. F25 dated 1 - 10 - 82 addressed by Branch 
spocial test while the 55 persons were reinstated with back 

Manager, Secunderabad to Y . V . Rama Rao . 
wages from 16 - 1 - 1976 and insisted that similar reinstate 
ment with back wages Ahould done in the case of these two Ex. 113 Letter disted 3 - 10 - 82 addressed by Personnel 
persona from the time of termination by virtue of Sunder 

Manager , State Bank of India , Personnel Depart 
moncy s case . Sri Chalapati Rao for the Management con 

ment, Locul Head Office , Bank Street, Hyderabad 
tender the helding of examination is not held hud by the 

to Y , V . Ruma Reo with regard to protectect Ex 
Supreme Court and it was only said that for an cmnlovce 

Temporary Imployecs in clcrical cadre . 
on the ground of non -qualifying by way of an examination 
tho said cmployee cannot be terminated , and tried to dis 

Ex . M14 Leiter dated 8 - 4 -81 addressed by Y . V . Rama Rao , 
tinguish the game. I do not think that the said distinction 

to the Branco Manager , State Bank of India , 
in tenable . The facts in Sunderamoney casc 1976 (DIL . 

Sccunderabad be furnishing the servicc particulars 
paro 478 and the judgement of Supreme Court Labour 

and Educational Qualification . 
Judgement 1980 page 311 would equally apply to both thenc 
Cusce and therofore I held that the Management of State 

Ex. MJ List of Successful candidates of social test held 
Bank of India , Hyderabad circle was not right in not ab 

on 3 - 10 - 82 . 
sorbing Y , V . Ruma Rao, Ex- Cashier in Banks service and 

J. VENUGOPALA RAO , Industrial Tribunal 
the termination of service with effect from 30 - 9 - 1969 is not 
justified following the judgement of Sunderamoney caso A9 

[No. 1.-12012 (292 ) 83 -D . ILAY 
well as the judecment of Santosh Gupta s care which inci 
dentally is a decision given against the sis er concern of 
the State Bank Of India ( Patiala State Bank ) it milist he 
held that the said employee must be reinstated from the 

47. 21. 674. - Prerfim ferara affata, 1947 ( 1947 
time of tcrmination i.e . 1 - 10 - 1969 and also they should be 

511 14 ) FETT 17 $ 750 Å tant FamiT, AT RC 
given hack wages and attendant benefits from 16 - 1 - 1976 
onwards as was done in the case of similar cmnloveen . In बैंक हेद गवाद, के प्रचन्वतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके फर्मकारो के 
this case there was no evidence that he was employed al बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट अद्यागिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , 
ternatively and therefore he is directed to be reinstated with 
eflect from 1 - 10 - 1969 as he was terminated on 30 - 9 - 1969 

हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, गो फैन्द्रीय सरकार को 
and he should be provided with back wages with full at 23 - 1- 50 FT 7197 AT PATI 
tendant benefits from 16 - 1 - 1976 onwards . Of cousc thc 
neriod he worked as Binder in South Central Railways at 
R . . 525 .00 per month as shown in Ex . M4 should he de 

SO . 674 . - - In par ICC of section 17 of the Industrial 
ducted after he furnished full details while adjusting his sa Disputes Act. 1947 11.1 of 1947 ) , the Central Government 
larion 

hereby publishes the ilward of the Industrial Tribunal, l / ydera 
had as shown in the Americ in the industrial dispute bel 
ween the employers in relation to the State Bank of India , 

Hyderabad and their workmen , which was received by the 
9 . Incidentally it is pointed out by the workmen repre Central Government on the 23rd January . 
sentative Sri P . Venkateswara Rao in bis Memo dated 
26 -12 -85 that the period of his absence from tho Bank 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL DENTRAI ) 
while appearing for the aggrieved workman on all the dates 

AT HYDERABAD 
when he was present before the Tribunal as on duty and the 

PRESENT : 
game should be treated as duty leave for the purpose of 

Industrial Dispute No. 20 of 1983 
his emoluments and service conditions . I find that the said 

BETWEEN 
request is justified and reasonable and when he ty ropre 
senting the employee being a Representative. 

The Workinen of State Bank of India, Hyderabad , 

I therefore 
held that on all date , when he appeared before this Tribunal 

AND 
on behalf of the worker should be treated an authorised 

The Management of State Bank of India , Hyderabad : 
leave and the Management adjust his leave account appro APPEARANCES : 
priately and he should not be treated as an employee being 

Sri P Venkateshwara Rao , President, State Bank of 
on unauthorised logvo for those dates of appearance before 

India Staff Association , Hyderabad Circle for Wort 
that, Tribunal 

nen . 
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Sri K . Chalapathi Rao, Law Officer, State Bank of India , 

Local Head Office , Hyderabad for the Managemeni, 


AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour & Rchatil 
tation by its Order No . L - 12012283 - D . II ( A ) dalej August , 
1983 roterred tho following dispute under Section 7A pod 
10 ( 1 ) ( d ) of the industrial Disputes Act, 1947 hetkeen 
the Employers in relation to the management of State Bank 
Of India and their workmen to this Tribunal for adjudica 
tion : - -- 


Management never agree to tuke Wach. A uosusis aweso 
who have service of 270 days . 100 chailandD u 116416 
for being recruiical as a permancot cupioyée 45 he wees 
not necessary qualification for being recruited in the regular 
service of the Bank . It is not open to apy ona to raise 
such claims an it will not be an industrial dispute within the 
meaning of Section 2 ( k ) of the I. D . Act. The application 
should be rejected even otherwise asking that he had con 
pleted 240 days work in any year , he will not be entitled 
for pe .nunent post is there is no such right and all other 
grounds are not tcpable . 


5 . The workery examined two witnesses on his bçball 
and marked Exts. W1 to w19 . While the Management oxa 
mincd M . W . 1 to M .W2 and marked Exts . M1 to M19. 


“ Whether illc action of the Management of State Bank 

of India , Hyderabad in relation to its Chirage Ali 
Lane Branch , Hyderabad in not regularising the 
servicos of Sri Y . V , Tirupathi as Mossinger in the 
Bank and terminating his services with ettect from 

16 - 12 - 1982 is justified ? If not, to what relief is 
the workmen concerned entitled ? " 


This reforence is registered as Industrial Dispute No . 20 
of 1983 and notices were issuca to the partios . 

2 . This is a perition filed by Sri Y . V . Tirupathi question . 
ing the action of the Management for not rcgularising his 
sorvice in the Bank and terminating the same with effect 
from 16 - 12 - 1982 and for other reliefs, 


3 . It is mentioned in the claims statement that he was 
appointed in the Bunk from 5 - 7 - 1973 in the james Sweet, 
Secunderabad when the Branch was opened there . He men 
tioned that it is il permaneni vacancy in which he was 
takon and he continued to serve in the Branch upto 10 - 9 - 1973 
and his services were terminated from 11 - 9 - 1973 and in 
his place another person was appointed . Subsequently he was 
engaged on several occasions upto 12- 4 - 1974 and on cách 
occasion the employment ranged from one day to four days 
And finally he wag terminated without any notice though 
he was working in regular and percument Vacancies show 
ing him as employed in leave and reserve posts . It is his 
case that from 23 -6 - 1975 he was cmployed in az aggregato 
for 271 days between 5 - 7 - 1973 and 23- 6 - 1975, and others 
who were employed on subsequent date at other branches 
were continued interrupted and they were also absorbea 
permanently upd some of them were terminated as Clerks. 
It is his case that the Bauk violated the provisions of law 
and they did not follow the principles of last come first go , 
According to him there is an agreement entered into bel 
ween the Bank and State Bank of India Staff Federation. 
in 1966 where in all employces who have put in aggregate 
270 days should be considered for permanent absorptior. 
from time to time and the apcement is still in force ang 
that he completed more than 270 days of service from 
23- 6 - 1975 and he should have been absorbed permanently 
after interview and this did not happened in his case . Ac 
cording to him the Benk came with modification of the 
carlier agreement of 1966 . In 1978 baging upon a circular 
he should have been continued in a regular vacancy and 
even then injustice was done to hini without sny valid re 

sons. According to him his termination its Messenger 
with effect from 16 - 12 - 1982 is not justifled and therefore 
he should be regulurived with effect from discrimination 
and should be given all attendant beneſts. 


6 . W . W . 1 evidence is to the following cffect. It is his 
case that lie was appointed as Messenger in the State Bart of 
India , Hyderabad for the first time on 5 -7 - 1973 wben the 
Branch was opened for the first time in James Street and 
it is a permanent Vacancy and that he continued as such till 
10 -9 - 1973 and he was terminatod as per Ex. Wi, Accord 
ing to him anothe: person was posted in his place at James 
Strout, Secunderabad and thereafterwards in temporary yacau 
cies he worked till 12 - 4 - 1974 in the said Branch and again 
he worked from 16 - 5 - 1974 till 8 - 5 - 1979 at Market Street 
Brunch . He filed an office circular for considering thate 
employees during 1972 to 1975 who have completed in all 
270 days in the uggicgale to be protocted as Ex, M2 from 
9 - 5 - 1979. He joined duty at Muthangi Branch and work till 
31- 7 - 1979 though it wilg a permanent vacancy. According 
to lir : he was posted as Messenger from 14 - 8 - 1979 to 
24 - 8 - 1979 at Parishrima Bhavan Branch and thereafter 
wards he was directed to report to duty at Siddivci Branch 
from 29 - 8 - 1979 and he worked there continuously titl 
11 - 1 - 1980 . He also inentioned that he subsequently worked 
at Warangal as Messenger from 4 - 7 - 1980 till 21- 7 - 1980 
thereafterwards again at Karimnagar Branch from 14 - 8 - 1980 
to 14 - 2 - 1981. Ho mentioned that from 4 - 7 - 1981 to 28 - 10 - 1981 
he worked in Topuan iind again from 5 - 5 - 1982 to 16 - 12 - 1982 . 
He worked at Chiragc Ali Janc and he was nestod at 
Karimnagar Branch ils first September 1983 till 18- 3 - 1984 
and then he was given a break and he filed the said lotta 
given by the Regional Manager under Ex, W3. According 
to him he filed lcaye application for the celebration of his 
daughters marriage aal Exs . M1, M2, M3 and M4 are tho 
correspondence relating to the same. According to hin , 
that the Regional Omce by its letter dated 28 - 1 - 1981 to 
the Branch Office that he should not work for more thar 
275 days continuous period of 12 months under any cir . 
cunstances and ho narkod the same as Ex. M5 the leave 
record furnished ty the Department is markext ax Ex. M6 
and the Attendance Register Of Karimnagar Branch as AX 
M7. According to lim at S . No. 8 in the Attendance Re 
wster of Karimnagar Urunch he put him on 14 - 2 - 1981 indi 
cating that he worked from 10 .15 a - m . to 2 .45 P . M . and 
the relevant entry is marked as Ex. M8. and that he was 
on leave from 16 - 2 - 1981 to 28- 2 - 1981, 15 - 2 - 1981 is Sunday 
and that 14 - 2 - 1981 is Saturday and it is only half -a -1 ,1y work 
ing day for the Brunch . When he reported to auty on 
2 - 3 - 1981 after availing Sunday after expiry of leave it is 
said that he was placed with termination order under Fr. 
W4 as if it was given effect from 14 - 2 -1981 . Accordin 
to him during thc lunch intervat period 2 .30 0 5 . P .M . 
his initials scored out as shown in Ex, M9 who tlc 
Branch Manager served with termination order thoush ne 
actually signed lic Al endancu Register on 2 - 3 - 1981. It is 
inuntioned that the Management has done to show tiul 
he is within the period of 225 daya in a continuoix reriod 
of 12 montlis chev Ditt tto termination order on him as if 
it was done on 14 - 3 - 1981 though he worked on 2 - 3 - 1981 
till 2 . 30 PM . He inarked the said citrice as Exs. WG to 
W9. The order of the Karimnagar Branch Manavor ja muk 
od as Es. W10 . He filol Staff Circular No. 53 date ] 
4 - 8 - 1966 regulating the services of temporary employees who 
completed amoregats 9 months or more ay Ex . WII . AC 
cording to liim he is called for interview in vier of long 
service in 2014 Deseniher 1975 na ner Fr, W . Aale ! 
15 - 12 - 1975. He also have an application Scchine per 
manent omolovment in the vaconales under Fx W1 The 
Management ave is reply under Ex. W14 . According to 
him there was a deportarcnt Circular 91 dated 16 -11- 1979 


4 . In the counter sted on behalf of the Management it is 
mentioned that the reference has made is not inaintainable 
and that he is temporarily employed who is beiog appointed! 
in the Bank deprnding upon availability of exigeacies of 
work . According to them it is always possible to appoint 
temporary emplovees for continuous period as vacancies muy 
arise in different hranches which are located in different 
places and some times they arise at a very short notice . 
As such it is contended that the Branch Managers are given 
discrimination to inpoint temporary employecs williont going 
into all the nornis which are prescribed by the Bank for 
the Anpointment of permanent employees. According to him 
therc aro number of reinstated employees in Hyderabad Cir 
cle alone which comes to 300 and 200 mare temporarily 
working and further some more applications are still pending 
consideration . It is further mentioned that the Respondent 
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which is marked as Fx, W15 whereunder the temporary en appointment for a reriod of 31 days i. e. 14 - 1- 1981 to 
ployees who worked for 270 days or more during the 13 - 2 - 1981 and his services ceased to be in the Bank trom 
porod from 1 - 7 - 1972 to 30 -6 - 1975 or little later be absorb 13th February 1981 evening after closing hours of the Bank. 
ed in the existing regular Vacancies , Stilſ he was no absorb According to him he did not give any further appointmcat 
ed . According to but for the last 11 years he liad do orders to Tirupathi from 14 - 2 - 1981 for the period. Ex. W4 
occasion to be pointed out as disobedient or irregular in was typed on 14 - 2 - 1981 with intention of verving upon Tiru 
his service or ineflicient or unwanted due to any other ita pathi on the same day signed by him but it could not be 
sons which can be classified as defects for being considere ) Arved as party left Branch on 13 - 2 - 1981. According to hin 
for pormanent post. Finally the department gave apetici there is a letter addressed by him to the Manager un 
revised Staff Cirzuhr No. 91 on 24 -9 - 1981 under Ex , W16 14 - 2 - 1981 that is next day there is discripancy with refo 
it is mentioned that with reference to temporary cmployces rence to the said Tirupathi 28 per the letter Or Regionar 
should not be engaged for a period of in excess of 2011 Office datod 28- 2 -1981 and 11- 8 - 1980 showing the employees 
daya as against 230 days as stipulatod eurlier continuously might have completed 240 days if the calculations are done 
in a given period of 12 conths due to some administrave properly and wanitd to advice of the sume is marked as 
and local detects. He filed a list of 26 persons who le Ex. Mi2 . 
reguleriand antud appointment on permanent basis subsequent 
to tho Appointmunt us Mcgsenger in various Branches under 
Ex . W17 . According to him they were permitted to continue 

10. The admitted facts of the case arc Sri Y . V . "Tiru 
beyond the stipulated period of 240 days by those Branches 

pathi was appointed as Messenger in the State Bank of 
for the reason best known to them , So he wanted that his 

India , Hyderabad from 5 - 7 - 1973 for the first time when 
termination of service from 16 - 12 - 1982 must be set aside 

the very Bank itself opened at James Street , Secunderabad 
and that he shouid se regularised from 11 - 9 - 1973 onwards as a new one and be worko : thero till 10 - 8 - 1973 , as per 
with back wages and with aly attendant benefits of perma 

Ex . Wi. Further it shows that his work was satisfactory 
nent employees. According to hini he was called for inter 

he performed his duties to the satisfaction as shown in Ex. 
view for regularising his services during the period of 1975 

wl. Though is a peintunent post of Messenger was there 
and the process of discharging him from service and him 

another porson by nanc O . S . Mun posted there and this 
helt approaching the Head Office for posting orders elsewberc 

man was relieved . Then he was appointed as Messenger in 
since 1979 , 

the leave vacancy at Market Street, Secunderabad from 
16 - 5 - 1974 till 8 - 5 - 1979 and he worked there with break of 

service now and theu . Again on 9 - 5 - 1979 he joined duly 
7 . W .W2 who is P . L . N . Cbalu , Personnel Manager of 

at Muthangi Branch , Medak District and workod their dill 
State Bank of India and he was summoned by the Tribunal 

31- 7 - 1979 and his services were terminated there though it 
on the petition of the Workers Representative. Ho admitica 

was a permanent vacancy in which he was working. Agairt 
that signed the reply statement on behalf of the Bank. The 

he was posted as Messenger op 14 - 8 - 1979 till 24 - 8 - 1979 at 
Representative of the Workron cxamined him . He gave 

Parishrama Bhavan Branch and the Head Office asked him 
a list of people who are juniors 1o Tirupathi under Ex. W17. 

to report for duty from Siddirct Branch from 29 -8 - 1970 . 
He also concedod that removing Tirupathi and koeping juniors 

He worked thers from 11- 1 - 1980 in a permanent vacancy. 
in service umounted to discrimination. Finally hy promised 

From 1 - 7 - 1980 to 21- 7 - 1980 he worked at Varaugal Es 
to file the list of candidates selected in 1979 and that they 

Messenger and toni 14 - 8 - 1980 to 30 - 2 - 1981 he worked at 
woro appointed afresh in department of the Bank and they 

Karimnagar in permanen : vacancy from 4- 7 - 1981 10 
are marked as Ex W19 . ln the light of Ex., W19 particulus 

28 - 10 - 1981. He worked at Topran Branch in a permanent 
mentioned by him he was asked whether puras 3 , 4 , 5 and 

vacancy and frons 5 - 5 - 1982 to 16 - 12 - 1982 he worked at 
6 of the counter liled by him are not falsc and he mentioned 

Chirage Ali Branch for 260 days from 5 - 8 - 1982 to 16 - 12 - 1982 . 
whatever statement he made in the counter they are based 

At this stage this industria ! disputo is rcferred for adjudi 
upon records and he said that he would verify and reply 

cation and that is why the reference showed whether the 
after seeing the records of 1979 and promised to file the 

action of the Management of State Bank of India in 
verified statement about the correct position about the appoint 

not regularising the services of Y , V . Tirupathi as Messenger 
ment of 1979 under ix . W19 . The said statement wag mart 

in the Bank and terminated his service with effect from 
ed as Ex. W \ 19 by consent during the time of arguments, 

16 - 12 - 1982 is justified and is referred to this Tribunal. 


8. On behalf of the Management M .W1 deposod that 
ho is working in Central Office , Bombay and he workout 
for some time at Karimanagar. He admitted having given 
these letters Exs . W5 to W9 as the proceedings covering the 
period of work by Tirupathi at Karimnagar Branch and that 
the same is based on Attendance Reglster , 


11. It is worth noting even after the reference of the 
dispute to the Tribunal frorr , 1 - 9 - 1983 10 18 - 3 - 1984 and 
from 7 - 1 - 1984 to 25 - 5 - 1985 he worked at Karimnagar as 
per Ex. W3. The last two are permanent vacancics and they 
are subsoquent to the reference. In other words the very 
first appointment at James Street, Secunderabad was in a 
new Branch opened and then ho was cmployed at Market 
Street, Secunderabad for broken periods after four yeary 
Ron in it permanent vacancies from 4 - 9 -75 to 8 - 5 -1979 and 
thereaftcrwards he was working in a permanent vacancy at 
Siddiret for 160 days and 117 days at Topran Branca 9pd 
for 226 days in Chirilge Ali Lane by the time this dispute is 
referred . Even after the dispute referred he worked for 
200 days with a break in view of the circulars issued by 
the Department under Ex. W16 and W19 and W11. These 
facts are not in dispute . 


9 . M .W2 is the Cushier Accountant of the State Bunk 
Of India working in Hyedaribd as Aliccr Rogion I Rcgi032 ) 
Oflice in 1984 . He identified Tirupathi who is present in 
tho Tribunal and tricd to explain the scope of Ess W2, 
W15 , 116 0 M10 l id M11. According to him they 
etorcsscd difficulty by the Labour Commissioner under Ex. 
W18 that the cuse of protecta categories of employees are 
coming in the way, onu he could not sity wheiher the cuse 
of Tirupathi coulil be considered and absorbed permanenty 
in the light of Ex. W16 Circular, According to him duc 
to provalling circumstances some employees havo gained 
protection under I. D . Act and Tirupathi could not be able to 
gain protection under various Circular as mentioned under 
Ex. W18 and ho could not say whether Ex. W16 amounted 
discrimination under Ex. W18 as his choice of perorenent 
absorption were completely removed . He admittoi that he 
was la service since 1973 and he could not say Tirupathi 
came under the first Circular datod 16 - 9 - 1979 marked 25 
Ex, W1S and he should be absorbed in regular vacancy 
on the ground that he comploted 270 days , 


12 . These facts are not in dispute. 


13, But what Mr. Chalapathi Rao for the Managemont 
contended is that all along he was working temporarily whether 
to & permanent Vacancy Or temporary vacuncy and during 
nine yoart till 16 - 12 - 1982 he is not made permanent and 
from 10 - 9 - 1973 when he was tormipated till 16 -12 - 1982 
whether the termination in unlawful or illegat is the point 
to be docided . In principle it is » fact that the temporary 
nubordinate employee who have put in 9 months aggregate 
in service for the Bank and who are considered suitable 
should be offer3d permanent apnointment in the Bank and 
they were asked to submit the list of names of such candi 
dates from the respective Bratchog frrespective of the fact 
whether they art proountly fit tomporary service or not and 


9A , M .W3 wag tho acting as Branch Manager, Karimnagar. 
According to bim Ex . M1 in leave application of Tirupathi 
seekog leave from 16 -2 - 1981 to 28 -2 - 1981 and 14 -2 - 1981 
Is half working day for their Branch and Tirupathi was glyto 
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in the union to take up the permanent eru:ployment in ih : 

be at cvery stage thic Circular has come in his way though 
Bank together with olhice recomanndation a comentas 

his services was satisfactory and though he was being ap 
regards their suitability or otherwise for permanent employ 

ponied on the pretext temporary in a permanent vacancy. 

Now Ict us see whether there is any justilication at all, first 
medt. It is clearly mentioned that in Cise of he candidates 

of all he was [t [minaced without notice and without Ouserving 
wbo are not considered suitable specific reas. ns should be 

the rule of it comc arst go although there were employees 
adduced thereio ; & nu separate list nould be submited for 

subsequent to him were kept in service when he was termi 
the post etc . W .W1 nisserted that from 1973 til 1985 or 

nated on 10th September, 1973 in the very first vacancy after 
for that matter 9 years lill 18 - 12 - 1982 there was no Xcasion 

two months , Unuer Sccuon 23 ( 6 ) of the 1. D . Act where any 
for the vilicer tu komplaint that he conmuted any irregu 

workman in an industrial establishinent 1 to be rchenchod 
larity in service of that he was incfficient, unwanted or 

and ochongs 10 a parcular category of workinen in that 
disobedicnt in liis dulics. Infact M .W1 and MW2 and 

establishment the employer shall ordinarily retrench the 
M .W3 never stated in their evidence that his work was 

workman wao was the last person to bo employed in that 
Linsatisfactory or dat lie was disobcdient in all those periode 

calcgories unless for reasons to be recruited the cmployer 
of service . The cvicc now and then indicute llıut it was 

retreuches any other workmen . In the instaal cuyc while 
quite satisfactory ou as indicated linder Ex. W11, No. 

Ex. W1 showed as his work was satisfactory and periormcd 
under Ex, W1 us a principle wlien they wanted to takç 

his duties satisfactorily hc is retrenched though there are 
those people wiltro Cumpleted 9 monthy aggrcg -ute service number of other persons who were appointed later to him 
abwut 27 + days Vice without any specific period . He w &15 violating Section 25 ( a ) in the instance case 1947 ( II) LIJ , 
relieved willen vc1!16 protected . According to Sri P . 

page 24 and 1902 ) LLI , page 409 S . C . ihough wecision 
Challanatli of 911. 0 Bank of India by 23 -6 - 1975 the said 

COUSTdecd at length these aspects in similar Suation and 
person would complete 275 days and he was inforviewed held nucn erinunon 13 bad . Moreover it is noteworthy 
on 26 -5 - 1975 25 per the Circular but he was not welccted knowing this termination is done by the Central Office to 
21S C uld be ACA under Ex W12 . Tliere af erwards thero accommodac another employee . AS per Desai Award Part 
wag no recruitment weatsvever as pei Exs , W3 und W17 21. 20 11 is mentioned as follows : 
and no iequest of the nad appicunt petilioner could be 
considercd . It is the case of 11. e Management iny then 

The Sastry Tribunal has viefined tho expression " Tempo 
Sundermioncy Judyce :out casc in 1976 ( I ) LLJ. Dage 478 

inly employee " lo mcan an employee who has beco appoint 
was passed by Supreme Court wherculer th _ se who com 

ed for a l icu penod for work which is of un essentially 
plute 240 days in Calendar year were asked not to bo 

leiporary nature , or who is cmployed temporarily as an 
jetrenched wd sould be made permanent in Staf Circular 

additional coployee in connection with a icinporary increaso 
No. 8576 and ja the instant case Mr. Y . V . Ticipathi sai 

on wok of a crian - nl nature " . Ine Ind .i111 Banks / Ssociation 
to have admitted in his cviac !ice that he did not complete 

has made i dumand that this definition sliould be enlarge 
210 days fur geiting the lenelity of the said Circular on 

SO 13 to include a workman who is appointed in a tempo 
Sunde money s Cila and in the Deanwhile Fx. W2 was issue I 

iary Vaciency of a permanent workman or probulloner " . It 
i.e . Circular No . 9 .4178 dated 22 - 12 - 1978 where n on the is pleaded lat under the present provision Bants cannot co 
representative of the Icderation holving can idered that the 

ploy a icmporary employce as a substitute for a perinnent 
decision of the Stoll Circular 95 dotad 15 - 9 - 1976 caused cr138i 

employee who may be ou lçave . The aforesaid position is 
derabic hardship 10 1110c who have com leted 270 days rrior 

$ 0 , 17 what anomalous and the definition needs to be modi 
to July 1975 but wc : e not protected in icrins of the indis . ficd . The Indian Banks Association hus not confined is de 
tril Distules Act and requ : sted that tiouc employecs who 123270 lo ilus anatalous position . It has also claimed an 
completed 270 6 :184 or more curing the perio ) of First amendment of the definition in order to include a workman 
July 1472 10 30 un 1475 Ifjay telst 00 gr n pic proiled in a temporary vacancy of a probationer. A pro 
ference . n the 1.3.116r of temporary !!!poniment whenever bationer 13 appointed so that he may ultimately be ab orbed 
necessary insteal of appointin feyle candidates capi in a perinuncnt vacancy . The very object of emrloying pro 
cily the Manug : 070nt through of giving niyle cicc bationer is to train a person for filling in a permanent varuncy. 
Eind issued Cicul. . . 32 for lively , 1972 10 30h June , The object of having probationers is not to morile yumplc 
1975 as per that Circular ha inusi have compieled 270 days mentary staff for the purpose of doing the regular work of 
then he would love been given profilerce in giving employ the Rank , so that wherever yacuncy occurs in such sunnle 
ment whenever vacancies arise . Therefore having uron that mentary staff , even temporarily such vacancy should be filled 
Circular whoever ati ad Ex. W2 Circular was being given in , I direct that for the purpose of this award the expression 
prcfrrercc 124 1c! ): X , W15 . Ex W15 is a Siaff Circular 91 " Teinporary Employee " will mean an employee who has buen 
datech 16th November, 1979 which early trcntions that appuinle for a limited reriod for work which is of an 
those temp01v canloyees who have workroduk - o " d nato essentially temporary nature , or who is employed iemro 
cadre for 270 days or more during 1st July , 1972 to 30th rurily as an achitional cniployee in connection with a tcmpo 
Junc, 1975 or iz little latter be absorbed in the existing regu rary increase in work of a derinancnt nature , and inclu :les 
lar vacancies in il - ordinate cadre , So the Mangement ulti lll employec other than a permanent emvlov ę who is an 
matcly accepted that fresh candidates were employed . As per posted in a temporary vacancy of a permanent workman ." 
Fx M 19 , it showed that there are number of people who So if the same is read with para $ 22 of the Sastry . Award 
urc appointed from 1st August , 1979 onwards 15 fresh re at page 145 113 Section IV . 
cruits and they were appointed . Thus fact is vcriſiedl stuttement 
Slce ! My W . W1.2 whu signed the very counter for the Manic 

121 A permanent employec desirous of leaving the scrvice 
Inent. So ifter seeing the Circular No. 91 tel 1611 Novem of the Bank shall givc one month s notice in wiiling 10 the 
ber . 1979 under Ex. W15 it was further amended under Ex. Manager , A probationer desirous of leaving service shall give 
W16 restricting the temporary employees heing cngaget for 

14 days notice in writing to the manager . A permanent cm 
a period in cxcess of 200 days as stipulated period of 231) pluyee or a probation shall , when he leaves scivice , be given 
days earlier continyously or in a given period of 12 continue an order of relief signed by the manager . 
outs calender months, In other words the Bank Manager in 
a way wanted to get over some of these omployees on the 
ground of certain administrative and legal difficulties for 

( 3 ) If any permanent employee leaves the service of the 
which these omployeos aro not responsible , It is clear from 

Bank without giving notice , he shall be liable to pay the 
Ex. M19 by recruiting people afresh and there were lastances 

bank one month s pay and allowance . A probation if he 
of 24 cases wero fresh recruitments was done. On one hand 

leuves scrvice without giving notice, shall be liable for 14 
they do not give tho workman only accommodato 240 day , 

dayy pay and allowance . 
coptingous employment though he was in permanent vacancy 
and say that he is not eligiblo and when he is completing 

(4 ) The services of any employee other than a permanent 
270 days they tired to restrict to 200 days and everytime he 

employee or probationer may be terminated , and he may 
is being shown temporary and not to allow to reach tho 

leave service, after 14 days natice . If such an employoe 
target of 270 days as per earlier circulars under Ex W2 and 

leaves service without giving such notice he shall be liable 
W13 . The very circular Ex. W15 curtailed the sub - ordinato 

for a week s pay (including all allowancos ). 
officers in giving employment to anybody for more than 
200 days on the ground of administrative and legal difficul 

( 5 ) An order relating to discharge oc termination of mer 
tics yet when thero are admittodly such candidates and nakedly vice shall be in writing and shall be signed hy the Manager . 
whoo very Y , V . Tirupathl in thero for the last 11 yoars A copy of such order shall be supplied to the employec 
working for 200 days , 240 days , 270 days as the cas mer oncerned . 
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16 ) In case of contemplated closing down or of retrench - it was rounded of. The suggestion that scrupliciously signed 
ment of more than five employees , the following procedure on 14th February, 1981 without the knowledge of the Mana 
shall be observed . 

ger is meaningless. If his services is actually terminated on 
131 Feliruary , 1981, the question of clerk signing the attend 

since register for half a day which is 141h February , 1981 
( a ) two months notice of such proposed action shall 

which is only half a day working day will not urise . 15th 
be given individually to all the employces concerni 

February , 1981 is a Sunday. The attendance register would 
ed , with statement of the reasons for such pro 

show that the said workman signcd on 14th February , 1981 
poncc action ; 

from 10 . 15 H . m . to 2 . 45 p . si, l elevant entries is shown in 

Ex, MS and when the same is shown at page 3 S . No. 8 he 
( b ) the manager or an officer cmpowered in this behalf 

mentioned that the Branch Manager scored the initial show 
within the period of such notico bear any represen ing the attendance timing as 10 . 15 4 .m , and Turch interval 
tation from the employees concerned or any registe : - between 2 . 30 to 3. 00 PM with his initials also scored out 
cu union ot bank employee ; 

at Ex. M9. Ex . M9 is also relevant for this purpose. If the 
leave which he applied for under Fx. M4 is granted both 

days inclusive the 15 14 March , 1981 happencut to be a 
afier the hearing of such representation and the re 
ceipt of il report in the matter, il necessary , by the 

Sunday , which is a public holiday after the expiry of leave , 

ilinally ſter Sunday i.e . Ist Marih , 1981 ) 1110 workman vas 
management, if it decides to give effect to the con 

entitled to report to duty on and March , 1981 . On 2nd March , 
templated closing down or Iconaliniunt in the 

1981 the worknian actually intiuted showing that he joined 
Original or an amended from the vices of the en 

duty at 10 . 15 am , and during lunch interval between 2 . 30 
ployces may he terminated by giviny notice on 
payment in lieu thereof for the rious prescribed 

to 3.00 p .m . his initials were scored of by the Branch Mann 

yer is could be evidently seen under Ex. M9. Now Ex, W4 
bove. " 

in the order of termination served upon this workman Ex. W4 

would show that it is dated 14th February , 1981 and it is 
Thus atleast 14 days prescribed for term . ion of any em 

said that his services have been terminated with effect from 
ployee it applies to temporary employces also when this en 14111 February , 1981. Hut it is not finding any initial that 
ployee worked till 10th September 1973 is terminated with 

it was scrvid upon Tirupathi. The falacy of the Management , 
out 14 days notice and after tcrmination igain oil compassio 4 guments that the said tormisation order was served on 
nate ground he was employed for broken period from 4th 14111 lichilary , 1981 can be seen from Ex, 112 itself. Ex . 
November, 1973 lu 121h April, 1974 for two or three days . M12 is a letter written by the Manager , Karimnagar on 10th 
The Managcinent having employed him for broken period Janury . 1981 . Il shows that Y V . Tirupathi, temporary 
when he was terminated on 10ih Scptember, 1973 without 

incsenger has been sent to their Branch for appointment on 
notice this kind of laying is not a remedy . In AIR 1964 temporary period for a period not exceeding 240 days dur 
S . C . page 1458 1 ) . The workmen representative Sri in any 1 ? Cilender months by their local Head Office dated 
Venkateswar Rao pointed out that from 5th July , 1973 tu Uith Aurrust , 1980 and he had been appointed at the Branch 
11th July , 1974 he necessarily completed 240 days by virtue from 14th August, 1980 and he wanted advice whether hc 
of Section 25 Sub -Clause ( i ) of the I. D . Act, According hould be given appointment letter for every 30 days whether 
to him the continuous service for the purpose of this Chapter hic can be aprointed for a different period not exceeding 240 
Inlist include the period of lay off in cessation of work not dov s and le 2140 wanted to know whether the is eligible for 
due to the fault of employce under Section 23B111 ) it is men casual leave or privilegs leave . Further th : 10 was another 
Lion where an employee is not in continuous service with letter dated 22 - 1 - 1981 under Ex. M3 seeking advice from the 
in the meaning of Claus ( 1 ) for a period of one year of Management, Head Office whether the said Y . V . Tirupathi 
VY months he shall be deemed to be in continuous service who is working in the place of Sri Jaggai Singh who was 
Lind an employer as per the explanation . The number of transferred to Padınarannagar Brunch is eligible for any over 
days on which the workman actually worked under an em times us they were finding it difficulty some tiine to work 
ployer which shall include the days on which there has been 

Without Messenior treating late hours when the other Meg 
laid of under an agreement or as permitted by the Standing 

senger ja on leave. So he wanted whether Tirupathi services 
Orucis or industrial ernployment Standing Orders or under 

can be taken to work after normal workin ! hours when it 
any law applicable to the industrial establishmet. I find 

hecomes necessary . Then the Management Regional Oficc 
some force in the said contention . Apart from it is worth no 

wave a letter oder Ex , M14 directing Hat Y . V . Tirupathi 
ting ven after Sundermoney s judgement Came into force 

fie innointer on month 10 month basis not exceeding for 
in 1976 the argument that he did not complete 240 days is 

22 .5 days in any Calender year of 12 month and further 
not tonable . It is found that Tirupathi wanted leave for 13 

mctioned inder I r . M4 dated 23 - 1 - 1981 that he is eligible 
Jays from 16th February, 1981 to 28th FebruiL V, 1981 ( toth 

po m ;191101 Ionve privilege as nor the instructions contained 
days inclusive ) for the purpose of his marriage. Now this 

in staff circular No. 18 of 29th March , 1966 and 18 of 1st 
Was dated 3rd February , 1981 as per Ei. 111. Under Ex . 
W10 vitet 1411 Jamary , 1981 he wish fixen appointnze t 

March , 1968 Porn The spid Circulars are marked og Fxs . 
till 13th February , 1981 from 1411 August, 1980 at karim 

M10 unt M11 tecncntively . In fact under Ex. M10 it is 
nugar Brinch as could be seen froin Ex. W5 10 W 10 , Under 

tioned that they decide:l to evtend the henefit in reynect 
Ex. W5 he was given appointment as Messenger from 1411 

OC fpdiral jil aynenims, leave ſair concession , 10 :1ve rules 
August, 1980 till 13th September, 1980), Under En. Wij firmi 

and Gratuity in the temnorary 106 part time eminlovecy 
141h Sepieniber , 1980 to 13th October, 1980 , under t i 17 

(letiled in the ante isttached and they wanfed the list to be 
from 4th October , 1980 to 13th November, 1989 ( inder Lix 

posit will the times and niture of annointment in the 
W8 frun 14th November , 1980 to 1 ,7th December , 1980 , indler 

rreren Term conimeled and the total period for which 
Es. W9 from 1411 Jimmary . 1980 to 13th January , 1981; 

B inne inntinuous CrMoyment alio . Under fix . 111 with 
and under E . . WTO from 1411 lantipsy , 1981 10 11th Febru inlorenc. ln terpooty emplovecs ISC : S ft result of revision 
ary , 1981 . in other words hy virtue of these rulers from 

of sprvice conditions of workmen stilt they said they 210 
Fx W15 10 W10) which ule month to nonth given with no puu 

Medital for provident Fund . Ranns. Gratuity leave rules, 
roue in whose les vacancy he was appointed C ., without 

L avis fris ronce4107 mrital girl prpenses Now for 
mentioning . It is mentioned that he was appointe : l tempo 

the letter of the Branch nflire itt, 22 - 1 -1981 about our time 
l arily fron month to month . Now the said linnathi upplicat potr + Y . V riringhi under FY M3 the Regional Offico 
for leave between 1619 February , 1981 to 28 h February . for gistist that the copy or servic . hc work and also niet 
1981 (houli duys inclusive ) while the Attendance Rouister finner that he is 0111led for over time is ner Circular Fx, 
of Karimnagar from 2nd January , 1981 to 31st Decumber , M11 und ry Jircan tht he should not he continued for 
1983 is marked as Ex. M18 . At page 3 S , No . 8 is shown in m :1pm tonn 225 days in 12 continuous mouriod of 12 months 
the Attendance of Y . V . Tirupathi and is usual untu 10.Hariny circuit incoyo by th : t time in Taruary, 1980 
Du Fabrary, 1981 he signesi tha Attendance Revistei morn 

thonk he wor ? : Sirotinet inn memanant vacancy for 
ing and evening. It is when that the silid Tithi is 110111 193 d :14 liom 78 - 8 - 1979 10 11 - 1 - 19901 11 Have and 1980 
10 have worked on 14th February , 1981 und lecoidin 10 

ripre trip for onsilcrotinn mat till December , 1980 he 
him on 14th February . 1981 he put his initials indicating in to ve nu iti 19 ? nors SO crording to them hy the 
illat he worked and on 1411 February , 1981 honpeder to be .nl or Tiny " ! 1981 n : Would HR funnletin 202 dorm of 
a) Sutclay und half- day working day and it is found in the Lorying Noly 16 mer Fv 175 The lenn record is shown 
Tuninor Fx. M8 xt page 3 that he actually signal bur the Pur Tiriinithi tuwe 1980 hv the mud of 1981 rhw .ving that 
morning session having attended the oflice and subscquently 110 is entitled for a dare, under Fr. MÁ. So if this leave 
1,525 GI85 - - 7 
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account as early as the signatures on 14 -2 - 1981 for the half should not be allowed to continue for more than 200 days 
day and as early as his joining on 2 - 3 - 1981 after filing held though he himself wiote on Ex. M12 and M13 thut llo 
on 1 - 3 - 1981 which is a Sunday is taken into consuleration Cogle . cu 240 days and 255 days so adding 13 days also 
it would show that lie completed 225 days . So the nurhing to that ay he signed them would show that the said emp 
Of Attendance by a Clerk on 14 - 2 - 1981 und 2 - 3 - 1981 with Joyecy comes under Ex W2 or atleast Ex , W15 nd he 
his initials which are avored of by the Munagemont subsc should have bei absorbed in the cxisting Vacallies when 
quently in the light cf direction under Ex. M5 und M theic is advern ? . marty against him in the said circum 
wouid show that the so called termination order dated stances on ilic basis of EY, M19 Wien so many people 
14 - 2 - 1981 under Ex. W4 which were not al all ycrved upon were appointed sutscquent to him by keeping him over 
lain und wluch were shown to him 00 2 - 3 - 1981 did not time üprointed only for 200 days is against the Sustry and 
mean that his sel vices was teiminated as per Ex , W4 , There De ai Atury of making the temporary cardialey perma 
Lule to substantiate that the Management case wied to exa neni and also . jici ile Circulars Exs. W7 und wis . On 
mincd M .WI. According to Ex , W5 to W9 were given by a cuierul consideration I hold that the action of the Min 
him the fact that he worked from 14 -8 - 1980 till 13- 2 - 1981 agement of State Bank of India , Hyderabad Circle is not 
as per Ex. 5 lo W10 only indicated under those proceed regularising the services of Sri Y . V . Tirupathi is Messenger 
ings from mont 10 month . M .W2 did not say anything in the Bank inl terminating his services with clfcct from 
aboul Ex , M7, M8 a M19 . Even M .W1 did not say any . 16 -12 -82 is not justified and he is cntitice to the atten 
thing about tx, M7 con sining LxS . M8 and M9 entries cant bencfits as it permanent eiroployuc from 16 - 12 - 1982 
showing the signaturcs of the workman which were scored onwards. 
Olt Sukacyuently . The person who scored out those entries 
undel Ex . M8 Inui M19 should have been examined for the 
manigait : nt and ihe said person is not examinel cven 

14 . Incidentaliy it is pointed out by the workmen Repic 
M .V3 who was itvi ng US Branch Manager al Karimnagar 

Criative Sri P . Venkateswara Rao in his Memo cated 
1110n10n . about the leave application Ex. Mi in luis seI 

2 - 12 -85 that the period of his absence from the Bank while 
vic, Celical to be in force from Cycn of 13th February , oprcaring for the aggrieve l workmon on all the dates when 
1981 and that he did not give further appointments ordery 

Po was present before the Tihumal as on duty and thic sinne 
from 1:1 -2 -1981 JIWIJS . A - cording to him nc ciuld not ghouli ha trcated ag duty leave for the purpose of his 

re Ex . N14 os Tirupathi left the Tranch on 13- 2 - 1981 and cmolunients and service conditions. I find that the Said 
that hc addressed 1lie Regional Ollice on 28 - 1 - 1981 under request is justified and reasonable and wlien he is iepresent 
Ex . M5 at there is discrepancy showing that th » s : cmployee in the employe , being a Representative . I thcrefore hold 
might have complcked 240 days. If the calculation are donc that on all dates when he appeared lefore this Tibunal on 
properly and wanted them to verify and address him . He 

half of the worker shouid he trcated us authorise i leave 
marked the said letter Ex . M12 . So it is not correct to 82 

and the Management adjust his leave account anprpopriately 
that he conjune ireling of Ex. M10 and 11 , 6 , 5 , 12 that 

un , he should not be treated as an employec hưing on iin 
the said Tirupathi (lid not complete 240 days if calculation 

Authorjord lenve for those dates of appearance before this 
are donc properly , and he pientioned in Ex . M13 that the 

Tribul . 
said person worl er at Warongal also and showed how hic 
completed 254 days and this was so hat Tiruputhi was not Award is passed accordingly . 
only ding the work satisfactorily but he also connictw 240 
dava as nor Ex. M13 even with reference Ex. M8 and M9. Dictated to the sienographer, transcribed by him and cor 
11 is the cuse of M .W3 that Ex, M8 showed that Tirupathi rested liy me and given under niy hand and senl of this 
put his initial on 14 - 2 - 1981 between 10 . 15 a . m . to 2 . 45 p .m . Tribunal this the 23rd day of December , 1985. 
and under Ex . M9 Tirupathi signcil the attendance register 

Sd / 
on 2 - 3 - 1981 and then he gave termination order Ex. W4 
after he signed the attendance register and scoicd out the 

Industrial Tribunal 
snil inisials in Ex. M9. Therefore the very admission of 
Ex . W4 woult show that Fr. W4 was not served on 

Appendix of Evidence 
14 - 2 - 1981 und te tried to scive upon him on 2 - 3 - 1981 after 
he signed the attendance register and two cntrics were tried 

Wirness Examine: 
to scored . In fact Exs . W12 and W13 itself would show for the workman 
that he Branch Manager Wily already satisfied that he com 
plated more than 240 days and the question of not allow 

W .W . 1 Y . V . Tirupathi 
in more than 275 days in a given period did not arive as W . W . 2 P . L . Chailu 
exnected under Ex. W4 and W5. Looked from any ongic 

Witnesses Examined 
it is clear that lie matisfied the requirement ofS cimoncy s 
cave and he shoulj have bear, made permanent and he can 

for the management 

M .WI S . Santhanakrishnan 
not tag 01 to say that lie lid not complete 270 days as per 

MW2 G , Dhuva Rao 
Ex. W2 and that ihey were not allowed to fill subsequently 
and they were only asked to he given preference in giving 

M .W3 M . Vijuy Kumar 
employment they were vacancies arise . It is nity that the 

Documents marked for the Workman ; 
very purpose of Ex. W ? and the Circular 85 / 76 and the 
Circuar 94 of 1978 under Px. W2 and Circuar No. 91 

Ex, W1- Centilicate dt. 11 - 9 -73 issued by the Branch 
dated 16 -11- 1979 Ex. 116 were tried to misinterpret 10 

Manage ", fames Street ( Ranigunj) Secunderabad to 
tlic advantage of Y , V . Tirupathi from verified statement 

Y . V . Tirupathi. 
given by W .W2 the Officer who filed counter would show 
that more than 20 neople were appointed subacquent lu 

Ex. W2 - Photostne copy of the Staff circular No . 94 , 
Tirupathi and Tiruputhi was not allowed to be absorbel on 

dt, 22 - 12 78 issued by the Chicf General Manager , 
the ground that he was not Annointed for more than 200 

State Bank of India Personnel Department, Local 
days at a given time 19 could be soon after thc rcference . 

Head Omice , Hyderabad to all offices in Hyderabad 
He was appointed from 1 - 9 - 1983 to 18 - 3 - 1984 for 200 days, 

c rule with regard to staff yubordinate as Temporary 
Again from 7 - 11- 1984 to 2 .5 -5 - 1985 for 200 days . So they 

Employees . 
are trying to implement to get over the permanent absorp 

FY. W3. -- Photostat copy of the letter dt. 24 - 6 - 83 addres 
tion by binding hini orly for 200 days though hy virtue of 

sed by the Regional Manager to the Branch Mana 
Sundermoncy casc cven by the time when he worked at 

ger , State Bork of India , Karwan Branch with regard 
Warangal, Karimnncar . Topran and Siddipet . He completed 
240 days and 13 days leave between 15 - 2 - 1981 to 1 - 3 - 1981 

to Y . V . Tirupathi. 
(both dave inclusive ) should be tagged on to his benefit on 

Fx, W4 – Termination Order dt. 14 - 2 -81 issued by 
the face of a initials which were tried to be scorel out sub 

Branch , Manager , State Bank of India , Karimnagar 
sequently . If M .W3 really intended to service notice on 

to Y . V . Tirupathi. 
either on 14 - 2 - 1981 or on 2 - 3 - 1981 the question of Allow 
ing him to sign the initials in the Attendance Register will 

Ex. W5_ Temporary Appointment Order dt. Nil issued 
not prise . So Ex, W4 letter is made un letter to save 

to Y . V . Tirupathi by the Branch Manager Statc 
himself in view of the Regional Directors directions that he 

Bank of India , Karimnagar from 14 - 8 - 80 to 1,3. 9 -8C . 
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- 
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Ex W6Tepovery appointment order dt. NIL issued 

Lx . M4% Latier dt. 23 - 1- 81 addressed by Regional Mana 
to Y . V . Tirupathi by the Branch Manager, State 

ger , Region -11I (Stail ) Regional Office , Hyderabad 
Latiti ist nii irem 14 - 9 -80 to 13 - 10 -80 . 

to thc Bianch Manuger, State Bank of India , Karim 

nagur with regard tu staf yubordinates Y . V . Tiu 
Ex, W7 - - Temporary appointment order issued to Y . V . 

palhi, Temporary Messenger . 
Tirupatiu by the Branch Manager , State Bank of 
India , Karimnagai from 14 - 10 -80 to 13 - 11 - 80 . 

Ex . M5 - Leiter dt. 28 - 1 -81 addressed by Regional 

Manager , 
dt. 111 - 11- 30) 

Region - 11) 
Ex , W8 – Tenipuruly appointment Order 

( G . B . ) Regional Office , 

Hyderabad to tlic Branch Manager , Slaic Bapk of 
issued to Y . V . Tirupathi by the Branch Manager 

lodia , Karimnagar, with regard 
Stute Bank of India , Karimnagur fion 14 - 11- 80 10 

to Stafi Subordi 

nales Y . V . Tirupathi, Temporary Messenger. 
13 - 12 - 89 . 
Lx, 19 - - Terorally appointment Order dt. 12 - 12 -80 

Ex . Mi- Awal Staff Leavo record , 
issued 10 Y . V . Tirupathi by the Branch Manager, 
State Bank of India , Kalininagar from 14 - 12 - 80 to 

Ex , víz - Allendance Register flown 2 -1 -81 to 31 -12 -83. 
13 - 1 - 81. 

L x . M8 - Attendance Register at P3 Serial No. 8 (in 
Ex . W10 - - Tenburltry appointment Ordei dt. 14 1 -81 

Lx, M ? ) iudicating that Y . V . Tirupullii worked 
issued to Y . V . Tirupathi by thc Branch Manager , 

froin 10 . 15 AM . to 2 . 45 P .M . on 14 - 2 - 81 , 
State Bank of India , Karimnagar . 

Ex, M1: Alicjance Register at P4 ( in Ex . 117 ) in 
Ex . W11 - Iruy copy of the Sial Circular No. 51 oſ 

dicating thrilt Y , V . Tuupaihi signed the Attendance 
4 - 8 -60 with regard to Tempoiary Employces Sub 

Register of 2 - 3 -81 and tho same was scored out. 
ordinate Siall . 
Ex . 112 - - Lcller ut. 15 - 12 -75 addressed by Personnel 

Ex. M10 _ True copy of the Stall Circular No. 18 of 
Manager , State Bank of India , Personuel Depart 

29 - 3 - 66 with regard to Award of the National 
nient, Hyderabad L . tio . to Y . V . Tirupathi withi 

Industrial Tribunal ( Buink Dispules ) Desai Award 
celuid to Rirritiert Slui Subordinate and Menials . 

Terms an ] Conditions of Service of Teirporary and 

partimo ( nployees . 
Ex, W13 - - True copy of the leiter dt. 4 -7 - 70 addressed 
by Y . V . Turpathi tu the Personnel Manager , Per 

Ex. M11 _ True copy of the Staff Circular No. 18 of 
sonel Departaicoi, State Bank of India L .H . O . 

1 - 3 - 1968 with regard to Award of the Nazional In 
Hyderabad , witli regard to inclusion of his name in 

dustrial Tribunal ( Bank Dispuics ) - Desai Award 
the interview list of Messertgers . 

terms and conditions of Service of Temporary 

Employevs . 
Ex . W14 - - Leiter dt. 31- 7 - 79 addressed by Branch Mana 
ger, State Bank of India Multhaugi to Y . V . Tirupithi 

M12 - Leiter át, 4 - 2 -81 addressed by Branch Mana 
with regard to Recruitment of Messengers. 

ger, Stais Bank of India , Karimnagar to the Re 
Ex. W15 - - Photostat copy of the sialf Circular No. 91 

gional Manager , Region - III C . R . M . S . Chlice State 

Bank of India , Hydcrabad with regard to staff sub 
dt. 16 -11- 79 issued by General Manaret (Opcia 

ordinates Y V . Tiruptili, Temporary Messenger . 
tions ) Ştullc Bank of India , Personnel Departinent 
Local Head Oflice , Hyderabad to all Offices in 

Ex. M13 – Phiviostat copy of the letter dt. 11- 8 -80 ad 
Hyderabast circle with regard to State Subordinates 

dressed by Regional Manager, State Bank Of India 
Temporary Employces, 

( Staif ) Local Head Office , Hydcrabad to the Branch 
Ex . W16 Photostit copy of the Staff Circular No . 91 

Manager, State Bank of India , Karimnagar with 
dt. 24 - 9 -81 issued b , General Manager (Operations ) 

regard to staff subordinates Y . V . Tirupathi, sub 
State Duck cf India , Personnel Department, Local 

utitule Messenger . 
Head Ohne, Hyderabad to all Ollices in Hyderabad 
Circle with regard to STIF -Subordinates and Menials 

Fr. M1 % leiter dr. 9 - 2 -81 addressed by Branch Mana 
Temporary Employees and Casual of previous 

ger. State Bank of India , Karimnagar to the Re 
instructions. 

gional Manager , Region - 111, C . R . M .S , Office , Stato 

Bank of India , Hyderabad with regard to Deruta 
EX M17 _ 1 ist stowing the persons those who wcie le 

tion / Appointinent of a Temporary Messenger . 
gularis : d and appointed on permunent basis. 

Ex, M15 - Photostat copy of the Telegram issued by 
IX. W 18 - Lurer dt. 9 -12 -82 addressed by Regional 

Regional Manager to the Manager State Bank of 
Manager Region -I Regional Office, Hyderab: d 10 

Indja , Karimnagar with regard to terminato the 
the Asst, Libour Commissioner ( C ), Hydergida, 

services of Y . V . Tirupathi 
Hyderabad with logard to Industrial Dispute bet 
ween Messrs . Stat. Bank of India and S . L . J. Staff 

Ex . M16 - citer dt. 23 -2 - 81 addressed by Branch 
Association , 72 : rding alleged non -regularisation of 

Manager Region - II, C . R . M . S , Office State Bank 
Services of Y . V . Tirupalli, Temporary Substituto 

of India , Hyderabad with regard to Y . V . Tirupathi, 
messenger, Chiray Ali Lane , Branch . 

Temporary Messenger . 
Ex . W1941. ist showing the fresh candidates were ap 

Ex, M17 - - Attendance Register pertaining to State Bank 
pointed during August , 1979 . 

of India , Warangal Village Branch from 20 - 6 - 77 . 
Document: marked for thic Management ; 

Ex . M18 - A rages 56 10 58 in Attendance Register 

( Ex . M117 ) which shows the attendince period for 
Ex . MI- Leave application of Y . V . Tirupathi dt. 3- 2-81, 

the month of August, 1980 Tirupathi was 10 ! 
3 -2 -81. 

employed at Warangal. 
Ex. M2— Letter dt. 10 - 1 -81 addressed by Branch Muna 

Ex. M19 — Statement showing the particulary of Mes 
per, State Lunk of India , Kirimnagar to the Staff 

senger appointed in August, 1979 . 
in -charge Region -TI Regional Office , Stato Bank of 
India , Hyderabucl with regard staff subordinates , 

By consent 
Ex. M3- Letter (lt . 22- 1- 81 addressed by Branch Mona 

Date : 27- 12-85. 
gor , State Bank of India , Kuriin agar to the Re 
gional Manager , Region I, State Bank of India Re 

J. VENUGOPALA RAO . Industrial Tribunal 
gional Office , Hyderabad with regard to Staff Sub 

No. L -12012 ( 2 ) / 83 - D . II ( A ) ) 
Ordinate Y . V . Tilupäihi Temporary Messenger , 

N . K . VERMA, Desk Officer 
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fascii, 5 est , 1986 

uuring as 10 What happened regarding Ilie employincnt of 

Suuud NIC $ 0 VI AKO NOIC And requesteu lor an nurmia 
41 .9T . 675 . - - Stifte farata afuf4h , 19:17 ( 19.47 Lion legali diny ve sald Duller . Ano Nole was given ASSUIL - 
4,1 14 ) 1 UTTT 17 å 979T H Tur 7 fit, pra Fifft 411. C II ülong that his 

V iary retirement Wold be accept 

cu dud hin sun would be given employincnt in Ois pluce Hud 
कोल लि . की टंटुलमारी कोलियरी के प्रबन्धनि से सम्बद्ध नियोजकों 

he was lurther instructed not 10 l esuinc his duty . ANOO 
और उनके पार्मकारों के बीच, अनुबध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में hure was under the impression that his son would be given 

employment like oiliers and nieanwhile hc was not also 
केन्द्रीय सरकार भायोगिक प्राधिकरण , नं . 2 धनबाव, के पंचाट को प्रकाशित 

keeping good health , in spite of his best ellorty the manage 
4747 wit TT 41 30 - 1 - 1986 at AC3 THTCT 1 ment did not give employment to Sanad kole and thereufiel 

Akloo Kole had no wternative but to report for biş duty . 
New Delhi, the 5th February , 1986 

Akloo hole reported for his duty and filed a petition on 
S .O . 675. - 10 pursuance of seccion 17 of the Industrial 

6 - 4 -84 to allow him to resunc his duties. Instçad of wilowing 
Disputey Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

hiin to resumc luş dutics the management took vindictive 
hereby publishes the award of the Centrul Government Indus 

attitude by 19801Dy a churgesboct to huin dated 24- 5 - 83 alleg 
trial Tribunal No. 2 , Dhanbad as shown in the Annexuro 

ing that Akloo Kole was absenting from 12 - 10 -80 and he 
in the industrial dispute between the employers in relation 

was asked to show cause as to why disciplinary action should 
to the management of Tctulmari Colliery of M / s . Bharat 

not be taken against him . Akloo Kole icplied to the charge 
Coking Coal Limited and their workmon , which was received 

shçet denying the charges. Therchfter a domestic enquiry 
by the Central Government on the 30th January, 1986 . 

was conducted in violation ol natural justice and thereafter 

Akloo Kole was dismissed from service vide lettcr dated 
ANNEXURE 

25- 11-83. It was within the knowledge of the management 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

as to why Akloo Kole was not reporting for duty and his 

absence was all along implieilly permitted and excused as 
TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

the management was proceeding to take his son in the 
Referencc No . 96 of 1985 

cmployment after accepting his voluntary retirement. Akloo 

Kole is illiterate belonging to Schedule Tribe. He 
In the matter of Industrial Disputes under Section 10 ( 1)(d ) 

was not cven instructed by the managerieot 10 keep a co 
of the I. D . Act, 1947 

worker during the enquiry proceeding to defend his cuse 

and being illiterate , Akloo Kolo was prejudiced to effectively 
PARTIES : 

defend himself in the domestic enquiry . The dismissal of 

Akloo Kole was illegal and unjustificd . Akloo Kole has been 
Employers in relation to the management of Tetulmari hept in dark all along and neither his son has been given 

Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited employment nor he was allowed to resume his duties . It 
and their workmen . 

is submitted that the dismissal of the skloo Kole afler 
APPEARANCES : 

accepting his application under the voluntary retirement 

scheme is illegal and linjustilicd , and as such the manage 
On behalf of the workmen : Shri B . Lal and Shri D . K . ment be directed to reinstate Akloo Kole with full back 
Verma, Advocate . 

wages and other benefits. 


On behalf of tho employers : Shri G , Prasad, Advocate . 
STATE : Bihar, 

INDUSTRY ; Coal. 
Dhanbad , the 22nd January, 1986 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour in cxercise 
of the powers conferred on them under Section 1041 )( d ) 
of the I. D . Act, 1947 has referred the following dispute to 
this Tribunal for adjudication under Order No , L - 20012 (69) / 
D . III( A ), dated , the 26th June, 1985. 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Tetulmari 

Colliery of M / s . Bharat Coking Coal Limited , in 
dismissing Shri Aklıı Kole , Miner / Loader after a - - 
cepting his application under Voluntary Retirement 
Scheme is justified ? If not, to what relief is the 

concerned workoian eníitled ?" 
The case of the workoen is that the concerned workman 
Akloo Kole was a permanent employce of Tetulinari Colliciy 
working as a Miner / loader for a pretty long time. He was 
not keeping good health and as there was a provision vider 
the voluntary retirement scheme to retire and get employ 
ment of one dependent of the workmen , ho offered himself 
to retire under the voluntary retirement scheme in the year 
1980 so that his son Sanua Kole may be employed id liis 
place after his retirement , the management started process 
to accept the voluntary retirement of Akloo Kole and to give 
employment to his son Sanua Kol .. The management issued 
letter dated 213 - 7 -81 to Akloo Kule to present himself before 
the Medical Officer for determination of his age in the 
process of his acceptance as voluntary retirement, The matter 
was finally settled to provide employment to Sanua Kole 
S / Akloo Kole and Sanua Kole was directed to appear for 
medical examination to ascertain his medical fitness for emp 
loyment arising out of voluntary retirement of Akloo Kole . 
All other persons who were also called for medical examina 
tion along with Sonya Kole have already been offered employ . 
ment but Sania Kolc son of Alloo Kole has been denied 
employment. Shri A . K . Roy , M . P . also wrote a letter to 
the General Manager Area No , V Sijua dated 10 - 9 -82 en 


The case of the management is that the concerned work 
man Akloo Kole u Miner /Loader of Telulmuri Colliery an 
plied on 8 - 9 - 80 under voluntary retirement scheme framed 
by M /s . B . C . C . Ltd . for the employment of his son named 
Shri Sanua Kole in his place . The management called Shr ) 

Sana Kole So Akloo Kole for an intervicw and sent him 
. tu the Medical Board for examination of his health and 

physical fitness for viving him employment. Shri Akloo Kole 
and Santa Kole did not subnyit relevant document such as 
certificate from the Mukhiya of village Panchayat the certi 
ficate from the B . D . O . und cei tificute with regard to the 
date of birth of Shri Sanua Kole . Shri Akloo Kole was rc 
quired to work from the date of submission of the said applı 
cation dated 8 -9 -80 till his application was finally accepted 
and the acceptance of his retirement under the aforesaid 
voluntary retirement scheme was coniuncated to bim ). 
The managernent never communicated to Shri Akloo Kole 
that his retireinent under thc Voluntary retirenient scheme 
was accepted . The management had only entertained his 
applicution and the retirement was to take effect only after 
the decision of the management accepting the resignation 
under the voluntary retirement scheme, or communicating 
otherwise to the concerned workman . Akloo Kolo was bound 
to work as he continued to be in the employment. His ser 
vices had not come to an end by a more fact that he had 
applied for retirement under the voluntary retirenient scheme. 
The Standing Orders provides that absence for more than 
10 days amounted to misconduct. As he continuously absent 
ed from duty without leave , information or permission since 
31- 10 - 80 , he was submitted with a chargesheet dated 24 - 5 - 83 . 
The concerned workman submitted a reply to the chargesbect. 
The reply was found to be unsatisfactory by the manage 
ment. An enquiry was conducted into the chargesbeet against 
Shri Akloo Kole in accordance with the principles of natural 
justice in which Akoo Kole was found guilty of the charges 
and thereafter he wils dismissed from service with effect from 
25- 11 - 84 , The action of the management was justificd in 
dismissing the concerned workman Akloo Kole . 


This is a case in which the concerned workman Shri Akloo 
Kolo has been dismissed from scrvice after holding a domes 
tic enquiry and as such it was submitted on behalf of the 
management that the Tribunal may first decide the prelimi 
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nay point whenet the departmental enqucy Was duirani Juuli tuyuly lil Indor t idlaw and his test bow W 
proper and if it is held that the enquiry was not fair and U 

u s ille LIVINE VYA Cilt i ditt . - 11- 0 .1. Illve / 
proper , it chance may be given 10 une mangement to lead I LLLLLLLL 15 

Lt Lubbor Uill Viet 
freyn cvidence to justify the action lahen against The CWI) 

LUBLIS ILM ) iulymu 

Tuu Wil:LI ILI1 4 
clied MOIN ) . Toc worn also have raiscd an OJC Won WW LILILL UNUI MIC FLUI . UTV 111 Coulfhilly , bundan 
in the W -S . that the enquiry was not fair and proper. 40 LHC LUMILICU WUNIT ]] Wels ( hte divini I - LU 
Cordugly the casc was first set up for hearing on the pic LadyLancet Wet SLUTLU Solo . U LAUT LU - 4 , - 0 .3 . 1 
Jiminary ISSUC on 30 - 10 -85 . Shri B . Lal, Advocate appcaning 
on behalt of the workmen conceded that the domesilo ( 60 0 + 0 .7 ULTIC Wie dricket L HI Hill I tillh LU Mac 
unquiry was tuir and proper and that he did not intend to Inici CUChL SUNIL il utbet ilgust 11 , n . YY - -- 
press the preliminary issue and he prayed that the case be Is Lily 5 [ PIC11011 OI UI LUI WWIKICI ( lieu 
beard on merit. Accordingly ine donieslic enquiry against the 0 -4 -63 by w CH R L CLINIC Wunuieli Suug . Hullsan 
concerned workmen was held to be fair and proper and the 10) Joull n ully ill ICUUICT , ilum IS ICss . Un this 
Case was set for hearing on merit. 

Puto11 in onurs Ol inc nail 

SL 1060 DUC i To why 

10 uron Wily then y st Le LOITAT 1 Wukinit TOT SUCI 
1 he only point for decision is whether me dismissal of the 

4 IS ne lid teleriter on thejoyeci tat) Suomen 
concerned workman Shil Allow Kole was justined altcr gallst Jun . LAT. M - 8 Is it perten Watcu o lile oy 
uccepting his applicution under thc voluntary reurement VIŲ coilccund woln11 ] 111 DCIVIV the miniger I cruillit til 
scheme. 

Tely in Ich he has stated lidí je coud 10 . iicnic Ins 

diiles & he had lullen dwa fiu 11- 10 -8 ( lidt think 17 : 
The inanagement ( 14 201 minc ally witness but ih 

should now he permitted 10 Willis cutics as he icouvercu . 
workmen ex4mınca two win .ses in support 01 01r AC. EA . M - 6 is the explanation of my concerned workman daled 
The management, however , produced coCusach waruh have 

23 - 5 - 83 10 thc chargeslicet subunicd ngaunst Juil. lic hits 
bceu narkel :xt. M - 1 10 M - 13 . The ducumenis produced 01 
behalf of the wohnen were muthed EAL W - l tu W - 7. 

Halo Welt! tu illud 111 ulas itselt ilu web H E 10 

Unit 10 : 110 luc llliliide111 . 17 .. 110 lety Six Cu Deti 11€ 
It is ille duled Cusco Hoe lurt Ihill kloo tule 

1 ) lililig ne me cerill OL liike LULET VIO Il Ciel 
hd puc ull - y - ov unuti 011111111y Tutement Schema 

11111 Uuring bus ilinc ;s . In sutie rucate that wer d by 
lor gang cipioyunc1lt I 175 41 Soul NUC II Ils pace. 

in manajeucul ils Ext. 1- 1 in iniy ( se , and it was un 
Il wil illnd uppeur non part of the V . S . ol 117€ maunge 

l ambit 10 the dutiestic ennully . I suid vermulo Shows 
Dient that the mungen en proccouch in processing the suis 

itill the waverlied workwell 14 :15 W er nu ligament of 4 
4pplicagoп ор А цо Коlе ultier the volitary Tcienti 

llomnocopat doctor ice JU - 10 -80 10 24 - 5 -83 tid th :21 0W 
scacme ind that we management nad called sunlit huic 

hc way 11t to restole his wunes. The conce workinan 
son of Alloo kole for all interview any sent fum 10 tho 

lied increfore given reitsons of his auscaces lrum nuty which 
Medical Board for cxanuation u bis bealth . Eat. W - l dared 

Wis supported by the certticate of the Juctor who hud 
2 / 3 - 7 -81 is a lclter by the personnel Oliver to the concerned 

trented im . Admilledly the concerned workman is a pour 
worken Alloo Kole by whid Akloo Kolę Was directed 

man of Schedule Tribe and hic could not be expected to malo 
to appear bciore tire doctor in the Central Hospital at Luya 

gut treatinent froni qualified MBBS doctor , His slutement 
bad on 3 . 1-81 for examination along with identity card and 

Delure the enquiry Ollicer shows thul le would not illend to 
paper s relating to his ugc . WW - l is Alilov kole wlio has 

his duties because of his illness . ilc had also stated that 
ulated that he was called for medical camination , examined 

because of his illness he had applicd for his voluntary rctire 
by the doctor and that his nyc was assessed us 50 years, 

mcal mder the voluntary lorement scheme and bad prayed 
Exl , W - 2 dated 18 -2 -83 is un unice orde . by wh .ch tho con 

that his son Sonuu hule be giveri enploynicut in his place , 
cerned workmen Akloo Kole and his son were called by 

but his son was not given cmplumeill, lic has stated that 
the Peryonnel Officer Sijua Area tur 111ervicw . WW - 1 Ahlou duç to illness lie was helpless wild was unable to do any 
Kolo and his son were callcd by thic Personnel Oilicer Sijun 

work. He had stated that he hus accepted his absences for 
area for interview . WW - 1 Alloo Kolc and his son WW - 2 

which he has been chargesheeted . Ils had further stated that 
huve both stated that the managem :nt had called Sonua kole 

its he was not attending to his dulics he had no money 
fur cxamination by the doctor. WW - 2 has stated that he 

foi medicines and was dying of hunger. Thus it will appear 
was medically exainucd at Loyabad Colliery hospital and 

that the concern wurhan was absenting duc to his illness . 
was found it medically . Ext. M - 4 is the report of the incdi 

The mutiagement has not adduced any evidence to falsify the 
cal examination of Sonua Kole which shows that he was 

explanation given by the condemned workman . I hole that llie 
found fit for appointment. Ex , MI - 3 dated 13 / 14 - 11 X1 iga 

concerned workman las toon able to satisfactorily 
letter from the Dy. Personnel Manager to the general 

explain his absence without leive from his duty and I do 
Manuger Sijuit Area . It shows that the General Manager , 

not see any icaron not 10 ccept his explanation). Il 
Sijua arcu had sent a letter datcd 31- 8 -81 forwarding thicie 

will appear from the case of ihe management that Soola 
under 227 cases of workmen for voluntary retirement under 

hole son of Aklow Kole was not given employment because 
the voluntary retirement scheme 1980 . The letter further 

he had not filed necessary celtilicales from the BDO and 
shows that the cuses cnlisted in annexure A were 4pproved 

Mukhiya but both WW - 1 und his son WW -2 Sonia Kole 
for voluntury retircnicat under the Schene and the depen 

have asserted on 04th that necessary certificates from the 
dent son of thç retiring workinen were to get appointment 

Mukhiya and the BDO had been filed . It was suggested to 
as Badli miner / louder on the terms contained therein . Ext. 

WW - 2 on behalf of the management that lie was not given 
M - 2 dated 28 - 12 -82 is another letter from Dy. Personnel 

employment as his father was dismissed to which WW - 2 
Manager to the General Manager Sijuia Area which is in 

denied . It appears from this sulgestion made on behalf of 
continuation of the letter Ext. M - 3 . It shows that the case 

the management that is the concerneal workinan was dis 
of Shri Akloo Kole along with three others were approved 

niissut nom service his son Sonta Kole was not given cmn 
under the Voluntary retircment scheme on t10 terms and 

leyn). ni. 1 his contradicts carlier case of the management 
conditions as mentioned in the letter dated 13 / 14 - 11 -81 

that lit umployment was not given 10 Sonua kole son of 
(Ext. M - 3 ), It further shows that the dependent son of Akloo 

Akloo Kole is the necessary certificate froin the Mukhiya 
Kole may be given employment as underground iniocr7 

and the BDO were not filed , WW - 2 has no doubt stated 
loader after ascertaining the conditions as contained in the 

that his father absented after filling the application under 
previous letter , It will thus appeur from Ext. M - 2 and M - 3 

the voluntary retirement scheme buy it appears to be a matter 
that the case of Akloo Kole under the voluntary retirement 

of coincidence that he also fell ill after it few days of the 
scheme was approved and that his dependent son Sunua Kole 

filling of the application under the voluntary retirement 
was to be given employment as a badli miner / loader . It is 

scheme. From the very application under the voluntary re 
clear therefore that the case of Akloo Kole under the 

lirement scheme Ext, M - 10 it will appear that he was 
voluntary retirement scheme was approved and after his son 

unable to work and as such he had prayed that his son 
Sonla Kole was found fit by the Medical Board the manage 

may bo given employment. On the said Ext. M - 10 their 
ment approved for his appointment in place of Akloo Kole . 

appears to be a note of receipt of Mukhiya certificate on 
The case of the management is that the concerned work behalf of the management. The concerned workmun was 
men Akloo Kole was absenting since 31 -10- 80 without ( 1:y statiny from the very beginning that he was unable to work 
permission or leave and as such he was chargeslieeted for und as such he applied for giving employment to his son 
thisconduct and the charge was proved against him in the under the voluntary retirement scheme and as such there 
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is no wonder that the concerned workman had fallen sick 

प्रत , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1917 ( 1947 को 14 ) 
due to which lie was unable to attend his duties from 
31- 10- 80. 

की धाग : के खण्Y ( क ) के उपवार ( 6 ) के परन्तु ल द्वारा प्रदत्त 
The application of the concerned workman under lic 

पाफिनयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उन उद्योग को उक्त 
voluntary retirement scheme was approved vide the letter अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 2 .4 फरयर!, 1950 सेछ माह का 
Ext. M - 2 dated 28 - 12 -82 . The sch Julc to the order of 
reference is whether the action of the managernent ot Tetul 

और दानायकलिप लॉक उपयोगों मवा धापित मारती है । 
mari colliery in clismissing Shri Alloo hole after accepting 
his application (inder the voluntary retirement scheme is 

का . रा , एस- 11017/385- मी 1ए)] 
justified. Tlius from the schedule itself it is accepted that 

म अय्यर, अवर सचिव 
the concerned workman has lieen discussed from service 
after accepting his application under the voluntary retiro 

___ New Delhi the 5th February, 1986 
ment scheme when the application of the concerned work 

S .O . 676 . — Whereas the Cenu . Government having 
man under the voluntary retirement scheme bad aliçady been been satisfied that the public interest SỌ required hud , in 
approvedl vide Ext. M - 2 çatcd 2 / 8 - 12 -82 and tiil then no 

Pilistance of the provision of sub -clause ( vi ) of clause ( n ) 
action has been taken against the concerned workman for of section ? of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 
his absence from duty , I think his dismissal after framing 

1947 ) , decled by the notification of the Government of 
churgesheet for his long absence without leave does not 

Jklin in the Ministry of Labour S . O . No. 4085 dated the 
arrear to be propes , Aftcr having approved the application 

16th August, 1985 the Indian Government Mint , Bombly to 
under the voluntary retirement scheme of the concerned work 

be in public utility service foi the purposes of the said Act, 
mun , no leitor appears to have licen sent either to the concern 

for a period of six months, from the 2-11h August, 1985 ; 
ed workman or his son asking them lo file any paper. No 
letter also appears to have been issued by thic management 

And whçions , the Central Government is Oi opinion that 
to show us to why Sonila Kolc son of Akloo Kole was not 

public interest requires the extension of the period by a fur 
giver employment evca after the acceptance of thic aplica ther period of six months; 
tion of the concerned workmen inder voluntary retirement Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by the 
schone. The concened workinin 35 I have stated above is 

proviso to Sub -clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of 
a Kole belonging 10 Scheduled Tribe tind it was not cxpected 

the Industrial Disputes Act, 1947 1 14 of 1947 ) , the Central 
of him to understand that he would be dismissed from service 

Goverrument hereby declares the said industry to be a public 
on the ground of his absence even after acceptance of his 

utility scrvice for the purpose of the suid Act, for a further 
application under the voluntary retiicnicnt scheme and he 

period of six months from the 24th February , 1986 . 
might be under the impression that as he had applied for 
voluntary retirement, his absence will not be treated as 

[ No. S- 1101713185- D .IC. ) ] 
absence from duty without permission . 

S . H . S. IYER , Under Secy . 
Taking all the above facts and circumstances into con . 

श्रम मंत्रालय 
sideration I hold that the action of the managctnent of 
Tetulmari Colliery of M / s . B . C . C . Ltd . in dismissing the 

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1080 
concerned workman Shri Akloo Kole Miner / Loader after 

का . प्रा . 677. - उत्प्रवास अधिनियम, 133 3 ( 1983 का 31 ) 
accepting his application under the voluntary retirement 
scheme is not justified and that as his son has not been को धारा 5 द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
given employment although it was approvell, the concerned 

भिनीफाय के उप कलक्टर को 6-2- 80 में अगले श्रादेश होने तथा उक्त 
workman in reinstated as he has been able to cxplain hig 
absence for which he was chargeslieeted . The concerned अधिनियम की धारा 29 के योन उत्प्रयामी रक्षा की गतियों का 
workman was fit to resume his duty from 30- 5- 83 as certified 

प्रयोग करने के लिए प्राधिन त करती है । 
by the doctor and as such he is entitled to hia full back 
wages from 30 - 5 - 83 . However . hc will not be entitled to 

[ जेड- 1 1025/ 20/ 85 उत्प्रवाम 2-1 
any wages from 31 - 10 - 80 to 29- 5 - 83 hut the said period 

__ नवेद मसूद, अवर राभिव 
will be counted for the purpose of the continuity of his 
service . It will still he oren for the management to appoint 
Sonua Kole son of Ak100 Kole under the voluntary retire 

New Delhi, the 7th February , 1986 
inent scheme on fulfilling the conditions by the concerned 

S . O , 677 . - ] n csercise of the powers conferred by Sec 
workman us, probably , that will be in the better intercyt of 

tiun 5 of Emigrution Act, 1983 (No. 31 of 1983 ), the Central 
the management seeing the indifferent health of the con 

Government herehy authorises Deputy Collector, Minicoy to 
cerned workman Aklon Kole . 

( Hercise the powers of Protector of Emigrants under Sec 
This is my Award . 

tion 29 of the said Act with effect from 6 - 2 .1986 till fur 

ther order s . 
Dated : 22 - 1- 86 . 

[ No. 2 - 11025 (29)185-EMIG. II] 
I. N . SINHA . Presiding Om er 

NAVED MASOOD . Under Secy . 
INo. L - 20012(69) / 85 - D .IIL. A ] 
A . V . S . SARMA . Desk Officer 

नई दिल्ली , 11 फरवरी, 1986 

आदेश 
नई दिल्ली, 5 फरवरी , 1986 

का . प्रा . 678.- --मसर्म हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन , बम्बई 

के प्रबंधसन्न और उनके भार्मकारों, जिनका प्रतिनिधित्य हिन्दुस्तान पेट्रोलियम 
का . प्रा . 676 ----वन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिया विषाद अधिनियम 

कर्मचारी युनियन , बम्बई करती है , के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान 
1947 ( 1947 को 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( न ) के उपखण्ड ( 6 ) 
के उपबन्धों के अनुसरण में भा - त स का के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 

और उन नियोजकों और कर्मकारों ने एक लिखित करार द्वारा 
मंस्थाका. प्रा . 4085 दिनांक 16 अगस्त , 1985 द्वा .1 इंडिया गयर्म मेट उक्त विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया 
मिन्ट बम्बई को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 अगस्त , है और उक्त लिखित फगर को एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेज दी 
1065 में छ: मास की शालावधि के लिए लोकहित उपयोगी सेवा घोषित 

गई है । 
किया था , 

और प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की 

धारा 10 ( 3 ) के उपबंधों के अनुसरण मे , केन्द्रीय मरकार ने उस 
और कन्द्रीय मरकार की गय है फि नोकहित में उक्त कालावधि 
को छ: मास की और कालाधि के लिए बढ़ाया जाना अपक्षित है , 

लिखित करार को गामकोग गजपत्र में प्रकाशिम किया है ; 
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पीर केन्द्रीप सरकार का समाधान हो गया है कि निशन करने वाले 

AND 
व्यषित प्रत्येक पक्ष के बहमन का प्रतिनिधित्व करते है ; 

The Management of M / 9. Singareni 

Collieries Company Limited , 
377: 7 stafar fara afatita . 1947 ( 19 17 Fil ] 1 ) 

Ramakrishnapuram Division -ll, 

Adilabad District. ( A . P .). 
क : धाग 10क ( ब ) के उपबन्धों के अनुसरण में , कॉन्द्रीय सरकार उन 
नियोजको पीर कर्मकारी जा माध्यम्यम फरार के पक्ष नहीं है , किन्तु जिनका APPEARANCES : 
सबंध माध्यस्थम के समक्ष अपने मामरो प्रस्तुत करने के लिए उक्त विवाद 

Sri Srinivitsa Murthy, Miss G . Sudha and Shri H . K . 
में हो सकता है, की सूचना के लिए इस अधिसूचित करती है और उन्न 

Saighal, Advocates for the management, 
मध्यस्थ उपन नियामका नीर कर्मकारो को अपने मामले को नमक ममक्ष 

None- -for tlie workmen . 
प्रम्मत पारने के अवसर प्रदान करेगा । 

AWARD 
( 9.764 . TT - 30025/ 3/ 85 - 5:- 3 ( at) ] 

The Government of Indiu , Ministry of Labour , New Delhi, 
गि भूषण . अबर मविय vide refcrence No, L -220111551 / 83 -DIMTIB ) dutca 28 - 3 - 84 

huvc referred to this Industrial Tribunal under Sections 7A 
New Delhi, the 11th l-ebruary, 1986 

ini 1011 )(d ) of the Industrial Dispulcs Act, 1947 ( 14 of 
ORDFR 

1947) for itdjudication of the 1. D . between the Workmen 

and the Management of Singareni Collicries Company Limi 
S . O . 678, — Whereas an industrial dispute exists between the 

led , Ramakrishnapuram Division -! l . Idilabu District ( 1 . P . ) 
management of M / s, Hindustani l ctroleum , Bombay and 

with the following issues : - - 
their workmen represented by Ilindustan Petroleum harma 
chari Union Bombay ; 

" Whether the management of Messrs. Singareni Collie 

ries Company Limited , Kamnikiishnipuram Division 
And whereas , the suid employers and workmen , by a yrilten 

III. P . O . Ramakrishn : Miral, District Adilabad 
agreement have agreed to reter the said dispute lor adbilra 

( A . P . ) are justified in denyin s . 
tion and have forwarded the suid written agreeincnt to thc 
Central Government; 

Tal Category IV as Hauler Khalasis with cffect from 
And whereas, in pursuance of the provisions contained in 

1- 5 - 1981 to SiShri ( 1 ) G , Malla Reddy, ( 2 ) P . 
Section 10A ( 3 ) of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 

Hapumniah . ( 3 ) Sanhuri Rayamallu , ( 4 ) V . Ven 
1947 ), the Central Government has published the said written 

hateswara Rao , anat ( 5 ) Nuli. Raja Reddy, 
agreement in the Official Gazette ; 

( b ) Category Illag Putip Khalasis with cloct from 
And whereas, the Central Government is satisfied that the 

4 -8 - 1981 to S / Shri ( 1 ) Kuthu Valla Reddy , ( 2 ) 
persons making the reference represent the majority of euch 

Bogi Neclaiah , ( 3 ) Aleil Buchimallu , 14 ) V 
party ; 

Surendar . ( 5 ) Siimilla Posham and 16 ). Mil. 
Now , therefore, in pursuance of provisions contained in 

Khadat and 
Section 10A ( 3 - A ) of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 

( c ) Category V & Drillers with cffect from 4 - 8 - 1981 
1947), the Central Government hereby notifies for the in 

to SShii il ) Ponnalul Poshum ( ? ) Fddu Rajeeru , 
formation of the employer s and workman who pre not 

13 ) Kathu Postiam , ( 4 ) Penta Rajnan , ( 5 ) 
parties to the Arbitration Agreement but may be concerned 

Paddilar Rujam ( 6 ) Todety Rishtaiah 17 ) Bathula 
in the dispute to enable them to present their case before 

Shunil 181 Bochi Rajnm , and ( 9 ) Mexalut 
the Arbitrator and the said Arbitralor shall give an oppor 

Rayalingu ; 
tunity to the said employeers and workinen oſ presenting their 
case before him . 

all workmen of R , K , S . locline ! If not to what relief are 
[F . No, 300251385-D . III( B ) the workmen concerned entitled ? 
SHASHI BHUSHAN , Under Secy . 

After the receipt of the reference , notice was issued 10 

the Piesident, Tandur Coal Mines . Labour Union , 
HF forrajt , 11 qat, 1986 

P . O . 

Bellampalli, District Adilabad ( A . P .) with it direction to file 
971. TT 679 , - ft fata afufua 1917 ( 1947 FT their claims statement on or before 30th April, 1984 , while 

serving a copy on the opposite side. On 30 -4 1984 when the 
11) का धारा 17 के असमरण में , केन्द्रीय सरकार मिगंरेनी फौलिरिज 

casc was called on the bench . it was observed that the 
कम्पनी लिमिटेड , गमा कृष्णन पुग्म डिवीजन - II के प्रबंधतंब मे गम्वध President, Tandur Coal Mines, Labour Union (INT. U . C .) 

Bellampalli sent an application requesting for extension of 
नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच अनबध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 

time to file his claims statement on the said date . The 
विवाद में प्रौद्योगिक प्रधिकरण , हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती 

management was called absent, so time was extended for 
Horáte AIT 97 24-1 - 86 ATCH ETT ETT I 

filing the claims statement till 31- 5 - 1984 . On 31- 5 -84 both 

parties were called absent. Hence it was adjourned to 12 - 6 - 84 , 
New Delhi, the 11th February , 1986 

from 12 - 6 - 1984 to 25 -6 -84 and fren 25 6 -84 to 9 - 7 - 1984. 
S . O . 679 . - 11 pursuance of section 17 of the Industrial 

On 9 - 7 - 1984 both parties were called absent. Claims tate 
Disputes Act, 19 17 ( 14 of 1947 ), the Central Govcilment 

ment was not filed , hence time was cytender till 26 - 7 - 1984 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 

for filing the claing statement , 
Hyderabad, 19 shown in the luneare, in the industrial dis 
putes between the employers in relation to the management On 26 - 7 - 1984 when the case was called it tclegram was 
of Singaleni Collieries Company Limited, Ramakrishnapuram received from Sri Nagai Reddy, President. Tandur Coal Mincy 
Division - II and their worknen , which was received by the Labour Union , Bellampalli praying extension of time for 
Central Government on the 24 - 1- 86 . 

Giling claims stateincnt. Titnc was uparin evlendet lill 2 - 8 -1984 ; 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL 

again it Hay extended to 14 - 8 - 1987, On 14 - 8 - 1984 claims 
AT HYDERABAD 

statement was received by post in the wicc 01 14 - 8 - 1984 

parties were called absent, ind the case was posted to 
Industrial Dispuile No. 24 of 1984 

10 - 9 - 1984 . From 10 - 9 - 1984 it was adjuncu 10 29 - 9 - 84 . 

From 29 - 9 - 1984 it was adjourned to 29 - 10 - 1984 , 
Daled this the 23rd December , Ninction Hundred and cighty 
five. 

On 29- 10 - 1984 Sri K , Srinivasa Murthy. Advocate offered 

to file Vabalnt for the thingement and soughi extension 
BETWEEN 

of time for Aling counter . Workmen s representative were 
The Workmen of Singareni 

called absent and time was extended till 26 - 11- 1984. On 
Collicries Company Limited , 

26 - 11- 1984 counter was not filecl and again time way er 
Ramakrishnapuram Division - II , 

tended till 18- 12 - 1984. On 26 - 11- 1984, Sri K . Srinivasa 
Adilabad District. ( A . P .) 

Murthy, and Kumari G . Sudha and Sri II, K . Saighal, Advo 
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ciates lilerl Vakalat on thehalf of the Munaccnt. On 18 - 12. 81 

17- जमगदर्ज दादा गा . 
Workmen und their representative were called absent. Munge 
ment îled its counter and it was posted for enquiry in 

बम्बई- 10101) 
11 - 1 -1985 . 

और 
Trom 11- 1 -1985 it was adjourned 10 31 - 1 - 1985. On 
31- 1 - 1985 parties were present and prayel for indjournment 

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्मचारी युनियन , 
and it was adjourned to 28 -2 - 1985 . 

2 : 160 आनन्द नगर, शान्ताज, 

(पूर्वी ) अम्बई - 410(0(0 55. 
From 28 - 2 - 1985 onwards thirteen adjournments were given 
for workers representatives to be ready for enquiry and 
euch time, there was no representation and they were also 

के बीच 
not ready as could be seen fron the docket . 

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने याने 
Even on 13 - 11 - 1985 Workmen s representative was not 
present. Sri V . Vepkaturamana. Advocate offerred to file 

1 . श्री एम . एम . मुलांकर, 
vakalat for the workoncı but did not file it , .ind the case 

उप महा प्रबन्धक ( प्राई प्रार , पंडज एम . ) 
was finally adjourned to 23- 12 - 1985 for cnquiry. On 23-12- 85 
when the case was called , counsel for management was 

2 श्री पां . मी . गय, 
present. Workmen and their representative called absent. Thus 

वरिष्ठ प्रौद्योगिक गंध प्रबन्धक 
the workmen were given sufficient time for the last 10 ad 
journments i.e ., from 28 - 2 - 8.5 to 23 - 12 - 1985 . It is seen . Thus 

कर्मकारो का प्रतिनिधित्व करने वाले : 
the workmen have no interest to contest the matter and 
they have also not cvinced any interest to prosecute the dis ( पन पं के य ) 
putc by adducing evidence in support of this claims state 
ment. As the Claims Stalenient allegations stund not provel 

। श्रा के . डी . घुलकर्णी, 
and as the workers have no interest in the inalter , this refe 

प्रेज़ट . 
rence is terminated , holding that he workmen are not en 
titled for any relief. 

1 श्री . वी . मैनकर, 
Award passed accordingly . 

जनरल मेक्रेटरी, 
Dictated to the Steno -typist typed by him , and correct by 

३. श्री पार पा , परमार, 
me and given under my hand and the seal of this Tribunal, 

ज्वाइंट सेक्रेटरी , 
this the 23rd day of December, 1985. 

1 श्री म . ग . वानर्य , 
Sul- Tilegible 
INDUSTRIAL TRIBUNAI 

ज्वाइंट मेक्रेटरी 


Appendix of Evidence 

NIL 


Sarma / 9- 1 -86. 


J. VENUGOPALA RAO , Industrial Tribunal 

[ No . L - 22011 (15) 83 - D . III ( B ) ] 
SHASHI BHUSHAN , Under Secy. 
प्रादेश 


का , ग्रा १५0 - -हिन्दुम्मान पेट्रोलियम नारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के 
पसन्धमान में गम्मत नियोजकों और उनके कर्मकारों, जिनका प्रतिनिधित्व 
सिन्धम्मान ट्रिोनियम कर्मचारी यूनियन , 22169 , आनन्द नगर , गान्ताज 
(पूर्वो ) बम्बई करती है, के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विधमान है , 

और 17 पायालय , बम्बई ने मामला मम्पा 16: , दिनांक 
7-1(0-: 91 3 5 में गादेश दिए हैं कि उक्त न्यायालय के आदेश में मंगोधिन 
की गई शनों के अनुमार उक्त विवाद को उक न्यायालय के मेया निवन 
न्यायाधीश, श्री र एम रेगे के माध्यस्थम के लिए निर्देशित किया 


1915 को रिट याचिका मंग्या- 16: 2 में 19.15 को अपाल संध्या 
865 5 में बम्बई उयत्र न्यायालय के आदेश दिनांक 7- 10- 1955 के माय 
पठिन प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12 ( 3 ) के अंतर्गत , क्षेत्रीय 
श्रमायक्त (केन्द्रय), बम्बई के समक्ष पक्षकारों के बीच हुए मममीता 
ज्ञापन को माता के अनुमार जी अनुबन्ध क " और " ख " में वं गई हैं , 
पक्षकारों के बाय निम्नलिग्नित प्रौद्योगिक विवाद को श्री डी एम . रेगे , 
मेवा निवृन न्यायावाश , बम्बई उच्च न्यायालय , लबरमान , ले । जमणेद 
जो गेड , काम रोर संख्या -1 , बम्बई-400 01) 6 के माध्यमस्थम के लिए 
निर्देशित करने का करार किया गया है । 
( क ) या न. नां प्रवस्था में कम्प्यूटर पति को पूर्णतया प्रतिस्थापिम 

करके कारपार गन का वित्ताय लामगा। 
( च ) क्या कारपोरेशन को होने वाले विताय लाभ में कर्मकार के 

हिम्मे का दावा न्यायोचित है और यदि हां , उन कर्मकारां का 
श्रेण जो में लाभो में हिम्म के पात्र होंगे । यदि उपर्युक्त 
का उनर हा में है , ना से लाभों में हिम्मे के लिए प्रत्येक 
कर्मकार का पालना के लिए म मा निर्धारित करने का विधि 

नथा पद्धनि क्या होगा । 
( ग ) वह नारंख कपा है जिम में नामों का भगतान किया जाएगा । 
( घ ) क्या दिनांक 7 जन, 19 : 5 का गमनाना उचित, ठीक नया 

महा है और यदि नहीं, तो कचारियों को प्राधिक या अन्यथा 

क्या अनुनाप दिए जाएं । 
विवाद के पदाकारों के व्यारे -- - 

महिन्दुस्तान ट्रिोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, 
17-- जमणे व ज. टाटा राड , 
बम्बई-4910 1120 

और 
हिन्दुरमान पैट्रोलियम कर्मचार नियन , 

/16 ), या नन्द नगर , शांता कुज (पूर्वी) , बम्बई,400 (0 55 
उपक्रम के नियोजित यामकारो क . कल मख्या : 


जापा 


और इक निपोनों पार कनकाशन प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1 :247 ( ! 947 का । 4 ) कोशाग ! -क को उपधाग ( ! ) के उपबन्धों 
के मन मरण में एक लिखिम कगर द्वारा क विवाद को माध्यस्थम के लिए 
निर्दोशन करने का कगर कर लिया है मोर उक्त अधिनियम की धाग 
11) क को उपधारा ( .. ) के प्रधान इन माध्यस्थम करार का एक प्रति 
केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है , 


श्रत. अत्र उक्त अधिनियम ना । धाग । । य क उपधारा ( 3 ) के 
उपबन्धों के असमग्ण में , केन्द्रीय सरकार उफ माध्यस्थम फगर का प्रकागिन 


( प्रौद्योगिया विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 क के प्रधान ) 
टेर मै मर्म हिन्दुम्नान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमि 


- - 


- . - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 
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agreed to refer the said dispute to Arbitration and have 

forwarded to the Central Government under sub - section ( 3 ) 
विवाद से प्रभावित या सम्भाव्यत : 

इस ममय अनुमान 

of Section 10A of the said Act, a copy of the said arbitration 

agrooment; 
प्रभावित होने वाले कर्मकारों की 

नहीं लगाया जा सकता । 

___ Now, therefore, in pursuance of sub - section ( 3 ) of section 
अनुमानित संख्या : 

IOA of the said Act, the Central Government hereby publishes 

the said agreement; 
मध्यस्थ प्रपना पंचाट सम चित गरकार द्वारा मरकारी राजपत्र में 

AGREEMENT 
इस करार के प्रकाशन की तारं स्म में छह माह की कालावधि या इतने 

( Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 ) 
और समय के भीतर जो पक्षकारों के मंच पारस्परिक लिखित कगर 

BETWEEN 
द्वारा मढ़ाई जाए, देगा । 

Ms. Hindustan Petroleum Corporation Ltd. , 

17 -Jamshedji Tata Road , 
दिनांक 11 नवम्बर , 1985 

Bomhay -4001055 . 
। नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले :---- 

AND 
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड 

Hindustan Petroleum Karmcahari Union , 

22 / 169, Anand Nagar , 
1 . हम्ता ./- एम . एग . मुरुमांकर, 

Santacruz ( East ) , 
2. हस्ता /- पी . सं . राय 

Bombay- 400- 055. 
II कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले- -- 

Representing Employers : 

1. Shri M. S. Sukhtankar , 
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कम चार यूनियन 

Dy . General Manager (IK & GS) 
1 . हस्ता ./- के . हो . कुलकर्णी 

2 . Shri P . C . Rai, 
2. हस्ता ./- यावा, मैनकर 

Sr . Industrial Relation Manager , 
3. हम्ना ./- आर . पी . परमार 

Representing Workmen : 
4. हम्ना . - . एम . दाल 

(HPKU ) 

1 . Shri K . D . Kulkarni 
साक्ष : -- - 

___ President, 

2 . Shri B . V . Mainkar, 
1 . हस्ता ./- . एम . राणे 

Gen, Sc- retary 
? हस्ता ./ . जे . गोगटे 

3. Shri R. P . Parmar , 

Jt. Secretary 
श्री . एम . रेगे, मेवा-निवृत्त न्यायाधीश की सहमति 

4. Shri C . S. Dalvi, 

Jt. Secretary 
महोदय , 

It is hereby agreed between the parties to refer the follow 

ing matter to the arbitration of Shri D . M . Rege , Retired 
संभ: प्रायोगिक विवाद प्रधिनियम , 1917 की धारा 10 क के Julge , Bombay High Court, Laburnam , Lady Jamshedji Roud , 
अर्धनि माध्यम्यन का हिन्दुस्तान पैट्रोनियम कारपोरेशन .. 

Cross Road No. 1. Bombay- 400006 in terms of Memorandum 

of Settlement dated 7th June, 8 .5 under Section 12( 3 ) of 
पौर 

the Industrial Disputey Act rcached helween the parties 

before tho Regional Labour Commissioner (Central) Bombay 
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्मचारी यूनियन 

read with Bombay High Court s Order (lated 7 - 10 -85 in 
Appeal No . 865 of 1985 in the Writ Petition No. 1622 of 
1985 hereto annexed and marked exhibit A and B res 
pectively. 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


आपके पत्र दिनाक 17- 0- 05 के संदर्भ में उपर्युक्त माध्यस्थम 
में भध्यस्थ के रूप में कार्य करने में मुझे कोई प्रापनि नहीं है । 

भदाय 
( हम्ना ./- ) 

( डो . एम . रेगे ) 
[ फाइ । म . - 300 2 5/ 3/:: 5- -3 ( i )] 

माग भूपण , अयर मचिय 


( a ) Whether effecting complete replacement of 

computer system in three stages any financial lienefit 

will accrue to the Corporation. 
( b ) Whether the claim of the Workmen to Share the 

financial benefits. that may accrue to the Cornora 
tion is justified and , if so , tho category of work 
men who would be entitled to share such benefits , 

If the answer to the alove he in affirmative , the 
mode and method of determining the extent to 
which each workman would be entitled to a share 
of such benefits; and 


S .O . 680 . — Whereas an industrial dispute exists between 
the management of Hindustan Petroleum Corporation Ltd ., 
Bombay and their workmen represented by Hindustan Sct. 
roleum Karmachari Union, 22 / 169, Anand Nagar, Santa 
cruz (East), Bombay; 

And whereas , the High Court of Judicature at Bumbay in 
case No . 1622 dated 7 - 10 - 85 has ordered that the siid d s 
putc be referred to the arbitration of Shri D . M . Rege , the 
Retired Judge of the said High Court on the terms LS 
modified hy the High Court in its - aid Order ; 


( c ) the date from which such benefits should accrue 

___ for payment. 
( d ) Whether the Settlement dated 7th June , 8 ,5 is just 

proper and fair and if not, what relief monetary 
or otherwise if any , should he granted to the em 

ployecs. 
Details of the Partics to the dispute : 

M /s. Hindustan Petroluern Corporation Ltd .. 
17 , Jamshedji Tata Rond. 
Bombay -400020. 


And whereas , the said employers and their workman have 
by 4 writion agreement under Suh -Se - tion ( 1 ) of Section 
10A of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), 
1525 GI85 _ 8 


and 
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tary , Hindustan Petroleum Karmachari Union , Bombay raised 
a formal industrial dispute on this account under their letter 
dated , 22 - 11 - 84 . Both the unions protested against the said 
proposed changes demanding that the notice dated , 17 - 9 - 84 
should not be implemented unless the matters were resolved 
to their satisfaction. Both the industrial disputes were seized 
for intervention sçparatçly . The matters being of common 
interest on the same issue and the workmen und Hindustan 
Petroleum Karmachari Union claiming majority of member 
ship in the Western Region , the issuics were seized for joint 
discussions which were later converted lo conciliation pro 
ceedings on 4 - 1 - 85. The issues were discussed at length on 
various dates. 


"The isstics raised by the Union in connection with the 
notice dated, 17 - 9 - 84 issued by the Dy. General Manager, 
IR &GS for the matters involved in the three stages as well 
as the issues emanuting out of discussions during the course 
of conciliation proceedings also were discussed to resolve 
* them about the followinga : 
1 . Replacement of IBM 1401 Computer (s ) at Petroleum 

House und BDP - 100 at Bombay Reſinery and using 

the new machines to their optimum utility . 
2. Replacement of Key Punch Operations with new 

Data Entry machinery ; and 
3. Decentralising Data Entry , installation of Micro Tro 

cessors on cle- centralised basis and tying up in a 
communication network within HPCL . 


As a result of protracted discussions and persuasion of the 
RLCCC Bombay , the parties agreed to resolve the issues 
by signing Memorandum of Settlement on the terms set out 
helow :-- - 


Hindustan Petroleum Karmachari Union , 
22/ 169, Anand Nagar, Santacruz ( East), 
Bombay -400 -055 . 
Total number of workmen employed in the undertaking: 

Western Region - 3158 
Estimated number of workmen affected or likely to be 

affected by the dispute 
Not assessablc at present 
The arbitrator shall make this award within the period of 
6 months from the date of publication of this agreement 
in the official gazotte by the appropriate Govt. or within 
slich further time as is extended by inutual agreement bct 
ween the parties in writing . 
Dated : 11th November , 85. 

SIGNATURE OF TIIE PARTIES 
I. Representing Employer 
Hindustan Pctrolsun Corporation Ltd ., 

(1) M .S. Sukliatankar Sd / 

2. P . C . Rai Sd / 
II. Representing Workinen 
Hindustan Petroleum Corporation Ltd . 

1. K D . Kulkarni Sd / 
2 . B . V . Mainkar Sd / 
3 . R . P . Parmar Sd / 

4 . C . S . Dalvi $ d / 
Witnesses - 
1 . V . S . Rane 

Sd / 
2 . V . J. Gogate 

Sd / 
MEMORANDUM OF SETTLEMENT 

EXHIBIT A 
Memorandum of Settlement under Sec . 12 ( 3 ) of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 before the Regional Labour Com 
missioner ( Central)- Bombay in the Industrial dispute over 
replacement of computer and other related matters in the 
Hindustan Petroleum Corporation Ltd ., at Bombay on the 
demands raised by their workmen of Western Region through 
Hindustan Petroleum Karmachari Union , Bombay. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

PARTIES PRESENT 
Representing Employer 
1 . Shri M . S. Sukhtankar, 

Dy. General Manager ( IR & GS ) 
2. Shri P . C . Rai, 

Sr. Industrial Relation Manager 

Representation Workmen 
1 . Shri K . D . Kulkarni, President 
2 . Shri B . V . Mainkar, Genl. Secretary 
3 . Shri S . T . Devare, Vice President 
4 . Shri R . P . Parmar , Committee Member 
5 . Shri V . M . Mahale , Jt. Secretary 

(Short Recital) 
The Dy . General Manager. Industrial Relations and Genc 
ral Services, Hindustan Petroleum Corporation Ltd ., Bombay 
lasued a notice dated , 17 - 9 -84 regarding replacement of 
existing computery in three stages. This matter was dis 
puted by the workmen through Petroleum Emplovecs Union 
( INTUC ) as well as Hindustan Petroleum Karmachari Union 
and the General Secretary , Petroleum Timployees Union ruised 
formal industrial dispute under their letter dated 27 - 9 -84 
In the meantime the employer through the Dy. 
General Manager (IR & GS ) informed vide letter 
dated , 8 - 11- 84 that the Hindustan Petroleum 
Karmachari Union have also been functioning wilt, 
sizeable following amongst workmen in the Western Region 
And that the Management had no objection of making them 
a party to the said. Industrial Dispute . Also the General Secrc 


TERMS OF SETTLEMENT 
1. It is agreed that all the permanent workmen in 

Western Region of the Corporation as on 1- 9 - 84 
and who continue to be on the pay- roll of the Cor 

poration as on the date of signing of this Settlement 
shall be paid per month a provisional compensation 

eſfecting from 1st Sept., 84 as given below : 


Sl. Employees Salary range 
No . 


Rate of Provisional 

compensation 


A class 
cities 


Other 
than 
A -class 
cities 


- - 


1. Basic salary upto Rs. 800 / Rs. 85 / R :, 50 / 
2 . Basic salary From Rs. 801 Rs. 110 / R . 85 

Rs. 1250 / 
3. Basic salary From Rs. 1251 & Rs. 140/- Rs. 110 / 

abovc 
- - - -- - - - 

- - - - 

-- - - - - - - 
2 . It is agreed that the workmen who joined permanent 
employment with the corporation after Ist Scpt., 84 And 
before the date of signing of this settlement small be paid 
the abovc provisional compensation from the date they were 
employed on permanent rolls with the Corporation . 


- - - - 


3 . It is agreed that the workmen who juined permanent 
the new Data Entry machines, llie norms for Icy punch 
depression per house would be discussed by the employer 
with the union to set out the norms of all the Key Punch 
Operators in the Data Processing Section ( DPC ) and when 
un agrecment is reached on the issue of nornis , all the key 
punch operators in the Data Processing Section (DPC ) who 
were on the present rolls on the date of settlement will 
be classificd in the category FI- 10 with effect from the date 
the new Data Entry Machines were installed , in addition , 
they will receive two additional increments at the appli 
cable jate ) in the category of I- 10 and scttlemy i of the 
maximum of scale of pay will not be a bar for above puis 
pose and the same will be treated as his personal pay. 
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4 . It is agreed that the matter regarding the sharing of 
possible benefits , if any , as a result of replacement of com 
puter system , as mentioned above, would be jointly referred 
lo a mutually agreed Arbitrator who is technically competent 
to decide the same under Section 10 A of the Industrial 
Disputes Act, 47 on the terms as given below : 
(a ) Whether by effecting complete replacement of conn 

puter system in three stages any finanncial benefits 
will accrue to the Corporation . 


objection to act as an Arbitrator in the above arbitration . 

D . N . REGE , 
F . No. L - 30025 / 3 /85 - D . III( B )] 

SHASHI BHUSHAN , Under Secy. 
to fomit, 121 , 1986 
fil . M . 681 .- - tutfora (1917 afufauh, 1947 ( 1947 1 
1 _ ) 4177 17 i Hare , H2417 5TH GH # FAT , 
नेलाकाग ( पजाब ) के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों 
के बीच अनुबध में निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्यो 
गिक अधिकरण , चण्डीगढ़ के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 

are T 28 - 1-86 41 ANT T I 


( b ) Whether the claim of the workmen to shure the 

financial benefits , that inay accrue to the corporation 
is justified and , if so , the category of workmen who 
would be entitled to share such benefits . If the 
answer to the above be in allirmative , the mode 
and method of determining thc extent to which 
each workmen would be entitled to a share of such 
benefits; and 


New Delhi, the 12th February, 1986 


(c) the date from which such benefits should accrlle for 

payment. 


5 . It is agreed that the cost of alove arbitration will be 
borne by the Employer. The parties agręc that the decision 
of the Arbitrator shall he inal and binding on both the 
cmployer and the workmen . " The Arbitrater shall be submit 
his report within six months from the date of rekerence which 
can be extended for a maximum period of thrce months , 


S . O . 681, - In pursuanco of scction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the ward of the Central Government Jn 
dustrial Tribunal, Chandigarh , as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute beiwcen the employers in Iclation 
tu the management of Boas Darn Project, Talwara (Pb ) 
and their workmen , which was received by the Central Gov. 
ernment on the 28th January , 1986 . 


6 . It is agreed that on account of replacement of the said 
computer system in the three stages mentioned above there 
shall be : 


BEFORE SHRI I. P . VASISITH , FRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, 

CHANDIGARH 
Case No, I. D . 82 of 1981 ( N . Delhi) ; 40 of 1983 
(Chandigarh ) 


(a ) no retrenchment of any workmen and workmen 

Tendered surplus would be absorbed ; 


(b ) there would no loss of carpings of wages of the 

existing workmen ; and 
( c) there would be no adverse effect on the conditions of 

work of the workmen , 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Beas Dam 
Project Talwara . 

AND 

Their Workmen 
APPEARANCES : 

For the Employers - Shri B . S . Puri. 

For the Workmen — Shri O . P . Kalia 
INDUSTRY : Beas Dam Project Talwara STATE : Punjab . 

AWARD 
Dated the 20th of January , 1986 


1. The Central Govt., Ministry of Labour, in exercise of 
the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter rcferred to 
as the Act per their Order No. L -42011 ( 36 ) 80 - D . II. B . dated 
the 8th of July , 1981 read with S . O , No . - 11025 ( 2 ) /83 
dated the 8th of Junc , 1983 referred the following ( 11 
dustrial dispute to this Tribunal for adjudication : 


7. It is agreed that in view of the above the cmployer 
shall be free to effect the changes of all the three stages ay 
notified in the noticc dated , 17 - 9 - 84 referred to above and 
also the three situations mentioned at item No. 1 , 2 and 3 
on page 2 of the Short Rocital of the Settlement and for 
which workmen shall render co - operation to the employer 
in completing the replacement of computer system and its 
functioning. 
Representing Enıployer 

Representing Workmen 
1. Shri M . S. Sukhtankar Sd /- 1. Shri K . D . Kulkarni Sd/ 
2 . Shri P . C . Rai Sd /- 2 . Shri B.C . Mainkar Sd: 

3. Shri S. T . Davare Sd / 
4. Shri R .P . Parmar Sd / 

5, Shri V . M . Mahale Sd / 
Witnesses : 
1 . M . N . Acharya 

Sd /- : 
2 . R . M . Teli $ u / 

Bofore me 

Sd /- 7-6 -85 
V . SINHA , Regional Labour Commissioner ( Central) 

Bombay 
CONSENT OF SHRI D . M . REGE RETD . JUDGE 
Dear Sir, 
Ro : Arbitration under Sec . 10 - A of the Industrial Dis 

putes Act, 1947. 
Hindustan Petroleum Corporation 

AND 
Hindustan Petroleum Karmachari Union 
With reference to your letter dated 17 - 10 - 1985, I have no 


( 1 ) Whether the action of the management of Beas 

Dam , Talwara , in not paying Terminal Benefit / 
Cash Award to the Workcharged employees as to 
the regular and other deputationists 18 justifiod ? 
If not, to what reliof such workchargod employees 
art entitled ? 


( 2 ) Whether the acton of the management of Beas Dam 

Project in retronching Shri Mehab Sngh , Foreman 
Special Grade II (Wagon Repair Trade ) with effect 
from 14 - 2 -80 is justificd ? If not, to what relief 
the said workman in entitled ? 


2 . As would be evident from the schedule of the Refe 
rence it contains two disputes; one pertaining to an fudi 
dual workman Mehtab Singh and other regarding the pay 
ment of terminal benefit Cash award to the work harge em 
ployees on the pattern of regulars and deputationists . 

3 . According to the petitioners, Mehtab Singh was a 
Chargeman Special Grade II in the Fitting Mill Wright and 


- - - - 


- 
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Wagou Repair and was cagaged at Talwala workshop Divi 

pudiating which , in accordance to the procedure laid down 
SIV . ne uscat LO work on Yugon Repair an an wie de 

by tlic Statuite , they could not re - open the matter. 
Pucu by his beulors and was posted 1 Pipe aud rumpug 
Sub Division at the line of Dis reliéricament on 10 - 12- 00 
even though there was no JOD of Wagon - repair . It was inged 

JO . Thc objections arc completely devoid of force. To 
har , he was a Viena of religious prejudice and quarrel say that no dispule exists between the parties would be 
amongst the two sets of this woning on the ITOJECI as quite a ludicrous and wishful attempt to run away from the 
one of them was ousled by the Ninunys but allowed by realities of lile . After all there is a bonafide controversy 
aim to install ihe Guru Granth Sanib at his house and betwcen the parties on the point of Terminal Duneſit. Peti 
huist the Nishan Şahid in his court yaid . 1ne oppusite party tioners may or may not be eligible to have bui, then , it can 
med certain complaints with his Senior Ollicers with the not possibly be Jenied that it must have raised a lost of dust 
result that the then S . E . Sbri Avtar Singh pressurised him ind heart burning when their counterparts working either 
to remove the Nishan Sabb and Gliru Granth Sahib írom in the regular cadie or on deputation were allowed the con 
his Quarter . It, naturally crealed soine billerness and that cession as a sort of incentive for an improved performance 
was how that the pelnioner was discngaged , even though or strenuous working conditions. Morcover they were a 
the job of his trade was permanently required at the Projet party to the Settlement dated 28 -6 - 1977 which envisagerl the 
and so much so that One Parkash Singh was deputed to do proposition and now the debate revolves around the inter 
it and an other Churan Singh Foreman Special Fiting Mili pretation of a particular clause providing for this facility 
Wright and Wagon Repair was allowed to continue in because according to the Management the petitioners wero 
service . 

to be paid rotrenchment compensation in licu of terminal 

bencfit, whereas they would have us believe that there was 
4 . Regarding the other dispute, the petitioners pleaded that 

an interpolation and unauthorised insertion of thc desabling 
Terminal benefit was allowed to all the employees working proviso in the relevant clause ; obviously made after the 
on the Project as , a sort of Cash Award for appreciation 

parties had signed the Settlement. 
of their sorviccs on pre - schedule completion of the “ Work " 
and that it had actually been granted to the regular em 
ployecs , besides the deputationists, of all the ranks, in 

11. In my Sunsidered opinion under the viven circuins . 
cluding the General Manager, but for no rhyme or reason 

lances, regardless of the merit of the controversy , it can 
they (Work - charge - staff) were denied the facility even though 

not be denied that the parties were at loggerheads on it point 
they had worked day and night at the site . 

concerning the terms of employment and conditions of 

labour as defined by section 2 ( k ) of the Act . 
5. Rexisting the proceedings on ail counts the Manage 
ment questioned the properiety of the Ketcrence for want 

12 . Similarly iliere is no merit in the contention that 
of any existing industrial dispute , It WAB ploaded that 

for want of " locuis- standi" 13 workinen the petitioners were 
the petitioners could not be accepted as " Workmcn because 

not entitled to seck any relief under the Act. As a matter 
they were drawing monthly wages of more than Rs. SO 

of fact the very effort to knock them out on the mere 
and involved in supei visory duties , Elaborating its calls the 
management denied their entitlement for any terminal bene 

technicality of law is misconceived because it is based on 
fit in view of a Settlement arrived at between the parties 

the assumption that they were doing sonię supervisory jou 
On 28 -6 - 1977 within the framework of Section 12 of the 

having control on the work and conduct of their juniors so 
Act which contained a specific clause for the payment the 

as to go beyond the arhit of workman as defined by Sec 
retrenchment compensation in lieu of the terminal benefit 

tion 2 ( s ) of tho Act ; and it hardly requires any emphasis 
at the time of their disengagement . The Management ex 

that the plea is rot supporled by any evidence on record , 
plained that the terminul benclit was allowed only to the 

It is besides the point that in the matter of Jaswant Singh 

Vs. U . O . I. AIR 1980 $ . C . 116 the same very petitioncis were 
regular staff and deputationists to equate their seivice con 

held to be " industrial employees " by their Lordships ; 
ditions and also to provide them an incentive in view of 

that 
tho duncult working conditions and 

and perhaps it was in recognition of this proposition 
absence of proper 

the Management had entered into a Settlement with them 
facilities in the Project area as compared to those available 
in their parent cadıcs. 

12 ofthe Act on 28 -6 - 77 , 
All the same, the concession 

under the shadow of Section 

thus 
allowed to tho pelitioners was more favourable than the 

on the controversial issue of terminal benefits. 
terminal benefit as it coverod even those who were beyond 
the pale of " Workman " as defined under the Aul, 

13 . During the couI6c of hearing yet another preliminary 

objection was iaised by the management on the ground that 
On the issue of Mebtab Singh the management denied 

their Project is not an Industry within the framework of 

section 2 (j) of the Act as decided by the Punjab and Haryana 
having retreached any such workmur carrying tho designa 
tion of Foreman Special Grade II employed in the Trade 

High Court in the matter of Om Parkash Vs, the nianagement 
of Wagon Repair and contunded that the particulars of the 

of S . Y . L . Division No. 7 ; 1984 Lab : LC . 1165. 
concerned workman , as projected in the Claim Statençnt, 
did not tally with the person mentioned in the schedule of 14 . I am not impressed with the submission becalise the 
reference ; so much so that there was discrepency even in the petitioners were not a party to the said case whereas in 
date of retrenchment and the refețence being vague on this the matter of Saswant Singh Vs. U . O . I, AIR 1980 S . C . 116 
point was beyond the purview of adjudication . 

both the sides before this Tribunal were also involved and 

per their observations in paragraphs Nos, 43 -44 their Lord 
7. The parties were put to trial on the following issues ships were pleased to sustain their status as " Industrial cm 
framed over and above the terms of Reference : 

plovees " in no uncertain terms, Otherwise algo as already 

mentionod , by necessary implication , even the managemont 
1. Whether the reference is legally infirm or incorp . 

itself liad conceded the proposition by entering into a settlo 
tent as alleged ? O . P . R . 

ment with thom under the scheme of Section 12 of the Indus 
2 . Whether the potitioner-workmoo _ are cstopped by 

trial Disputes Act 1947 . 
their act and conduct ? O . P . R . 

15 . In the same sequence it may also be worthwhile to 
8 . In suport of their respective versions the parties ad note that the proposition of any activity being on “ industry " 
duced verbal as well as documentary evidence which I have or otherwise is a mixed question of fact and law . To put 
carefully persued and heard them at length , My issue wise it in other words; any party who questions the validity of 
discussion and findings are as follows : 

the Reference on this score is obliged to raise a specific plea 

that its activities are beyond the pale of Industrial Dis 
9. Tegnes No. 182 . -- According to the management there nules Act; Whoreas in the case in hand even though the 
was no rending industrial dignute between the parties which management questioned the validity of the Reference on a 
could he the subject matter of adjudication ; ihat otherwise number of grounds yet they no -where set up the requisite 
also the notitioner were not entitled to Acek any relief under plea ; meaning thereby that the petitioners were deprived of 
the Act because they .were engaged in superylsory job carry . an opportunity to refrite the contention by leading their 
ing more than Rs. 500 per month as salary and that the own evidence . I, therefore , over rule the preliminary objec 
Settlement dated 28 -6 - 1977 was still operative without re tions and answer the issues against the Managenient. 
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16 . Terms of Keference . — Fist of all I would like to deal 
with the dispute pertaining to the individual workmani Mehilli 

nature , such incentives caused a lot of disgruntlement and 
Singli alleged to have been ieticíched 011 14 - 2 - 1980 from 

Linhealthy service rivalrics anongst the employees . 
the post of loreman Special Grade II Wagon Kepur Trige. 
As mcntioned herein -hctore according to the manugement no 

22. The next part of the problem way that some of the 
Such persun Wils disengaged by them and that the 

cmployees did not qualify for the benefits usually accorded 

Union 
was espousing the cause of yonic other Mohtab singin belong 

to the workmen " is defined by the Industrial Disputes Act 
ing to an entirely diferent träde . Since the Union uid not 

1947 either because of the excessive monthly emoluments or 
produce the coaccrud wolkman as a witness tícielore , on 

the nature of job or the both . On completion of the Project 
the management s request lic was called as a Court witness 

they were also to bc repatriated to their parent States . 
and cxamined un 5 - 4 - 1984. From his own deposition it ap 
pears that there is some misunderstunding about the person 

23. It thus crcatcd quite a situation for the management 
involved because the Union had espoused the cause of one 

as to how to compensate them for the ordious work taken 
Melitab Singh wlio was working in the trude of Fitting Mill 

from them in none tou pleasent environments on the project ; 
Wright Wagon Kcpair is Churgemen as shound be evident 

and that was how that certain incentives ( vide Ex. M9 ) were 
troin their claim statement and the supporting allidavit Ex . 

proposed to be granted to them . Those who qualificd as the 
WW ) . But sinificantly enough tlijs Mehtab Singh would 

" worknen " were to be paid the terminal benefits as available 
have us bclicve ihit die was working as Foreman in the 

under the Industrial Law whereas all others were to be 
Wagon Repair and that he wanted his re - instatement in that 

given Cash incentive in licu oſ terminal benefits . 
particular trade and position . There is no explanation before 
the Tribunal to reconcile the variation in the different trudes 

24 . It was against the aforesaid backdrop that the B . C . B . 
Moreover , he willed his relcistitemcat ils Foreman whcreus 

grunted the sanction Ex . M5 directing its concerned officers 
the Union was clumouring for his re - instatement as Charge 

to go in for fornial settlements with the various Unions and 
man . On tho other hand frugi the deposition of MWI Inderjee 

Associations of the employces operating on the Project . To 
Sharma S . D . O , Personnal Department it is abundanti y clear 

put it in plain words Sanction Ex . M5 was the king -pin of 
that they did not have any wagon Repair Trado at the 

the cntite scheine and it defiled a comprehensive filed for the 
Project and that in Foreman Special Grade 1l was Jisengageal 

Oliver s entering in to any Agreement with the employees oli 
from there at any tiine . Obviously tlie Tribunal Can not 

its behalf , Thus the settlement Ex. M15 was cntered in with 
go beyond the ter113 of reference and in the given situation 

thc Power Wing Employees and Ex. M17 with the Foployees 
when there is an inexplicable Lundlict in the versions pro 

representing the B . S .L . Project Unit No. 1. Both these Agree 
pagated by the Union and the allegedly concerned workman , 

ments restricted the grant of cash incentive in lieu of fer 
it is very difficult to cyer rule the Management s contention 

minal benefits only to those who were not covered by the 
that the former werg not entitled to any [ c ]ief beculise of the 

Industriai Law ; whercus for the obvious reason the Comployees 
ambiguity in their cuve. 

covered by the definition of " Werkmen " were to be paid 

under the Industrial Legislation , 
17 . It is besides the point that according lo the Union 

25. The gist of the matter is that 211 employec could draw 
one Parkash Singh Chargeman Special Grade II was engaged 

the benefit cither under the Industrial Law or Cash incentive 
in the place of the Mehlub Singh on his , etrenchment . 
But Mehtab Singh in his cross -exanination refuted such 

in lieu of terminal benefits , but not the both . Significantly 
proposition . So much so that he also disowned the Union s 

enough thc disputed settleinent Ex. M4 was aſso entered 

into with the petitioners Union on the same very day and 
allegation that one of his junior Chanan Singh was still 

under the amo Sanction Order Ex. M5; And it goes without 
retained in Servicc . 

saying that the hand written insertion " In lieu of terminal 

benefits" ſits in with the scheine of the Sanction Order Ex. 
18 . As regard the insinuation of Management s bus against M - 5 is well as Settlements Ex. M - 15 and M - 17 thus indicating 
Mehtab Singh on the ground of his role in somc dispute that it could be a cusu of clerical commission which was 
between the two kets of Sikhs , the cut was out of bag when rectified at thơ time when the parties signed the Settiersent. 
under the weight of oath Mehtab Singh conceded in his The proposition becomes irresistable when we take note of 
cross -cxamination thut his immediate boss during the relevant tlic petitioners own admission coming though their le 
periods was une Shri Anand Prakash ratheir Than the parti 

presentative Shri O . P . Kalia WW1 that such tyre of inger 
cular Engineer named in the Claim Statement. He further 

tion was found even in the copy of the Settlenient supplied to 
admitted that Suri Anund Prakash had reported against his them . In my considered opinion had it been an unauthorised 
activities being his immediate ofilcer- Inchargcind that he interpolation . the petitioners would have raised their voice 
had no grouşc against him . 

right at that vory stage rather than swallowing it us super 

fluous . 
19 . Thus both on 11c point of identity of we concerned 
workman and properiety or the causc no Tault can be 

26 . To crown it all, the settlement Ex. M4 had been in 
found with the management s action with regard to Mchlab 

dispute between the parties even before the summit Court in 
Singh . This part of the issue is accordingly decided against 

the above noted matter of Jagwant Singh . At the risk of 
the petitioners. 

repetition it may be pointed out that the employees , jucluding 

the petitioners , had assailed the validity of the Settlement 
20 . The main siispute , however, revolves around the peti 

on a number of grounds. But for thc reasons better known 
tioners entitlement to the terminal benefit. 

to them they never alleged any unauthorised intorpolation or 

insortion in any of these clouses despite the fact that they 
21 . Agenda nutes and minutes of the 17th meeting of the 

were fully aware of the alleged mischief. 
Peay Construction Board Ex . M7 and M8 give a pecn into 
the back ground of certain incentives proposed for different 

27. Ou behalf of the petitioners, much stress was laid on 
Sets of employees working at the Project. Acarcfuſ scrutiny 

the admission of the management s witness Shri Piara Singh 
of these documents would lend credence to the management s 

MW2 that the Regional Labout Commissioner was not 
contention thut as a matter of fout it was facing reculiar 

present at the time and place when the Settlement was signed 
problein lecause of certain disparitics in the service condi 

by the parties, and that was how that there was delection of 
tions of the vanous sets of the employces drawn from the 

the words " signed in Aly presencc." 
partner states . 

In my considered 
To he precisc , in addition to the Work 
chargc and ad hoc eniployees directly recruited by 

opinion , in the totality of the situation the form of the Agree 

the 
Management for the timely completion of the project, it hud ment must give way to its substance and spirit. Once the 
also borrowed a large number of employees from the partner 

pästies entered into an agrecment, executed and signed it 
states of Punjab , Haryana and Rajasthan ; Obviously they and presented it before the Regional Labour Commissioner 
carried their parent pay scales . But surprisingly enough nei. 

for his encorsenient on amling its authenticity they were 
ther any deputation allowance was being paid to them 1101 

hound hy his uttestation ; though otherwise foo, the argument 
had any body bothered to scelt their consent for the adj ange is fallacious in view of the Supreme Court dictum in the above 
ment. Therefore to keep theni amuni in the alien service quoted case of Jaswant Singh that it was a valid Settlement 
conditions . The Parent Employers envisaged sone sort of which was binding not only on the parties but also on all 
incentives on their ow , but being dis - similar in cffcct : 14 concerned with the construction , completion and working 

of the Project. 
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28 , I thorefore , over rule the proposition that the Settle 

3 . The Union who has espoused the calise of the workman 
ment Ex. M4 suffered from any unauthorised insertion or failed to file Written Statement and allowed the matier to 
interpolation etc . As if necessary consequence I further proceed ex - parte . 
hold that hcing a valid Agrcement it binds the petitioners is 
well. And it goes without saying that, taken as a whole , 

4. The issues involved in the proceedings are as follows 
it rules out the grant of any Cush Incentive terminal benefit to and my findings thereon ate - 
the petitioners . Accordingly I sustail thic managements 
action , 

ISSUES 
29 . In result, the petitioners fail on both the counts and 
US such , the Award is returned against them . 

1 . Whether the management prove that 

Yes 

the workman remained absent and 
Chandigarh 

did not attend the work during the 
Dated : 20 - 1- 1985. 

relevant period ? 
[No . L -42011 ( 36 ) 80 - D . II ( B ) ] 

2 . If yes, whether he is entitled to wages 
1. P . VASISHTH , Presiding Officer 

for the said period from 8 -2 - 1984 to - 
No 

No 
HARI SINGH Desk Ofîlcer 

19- 11 - 1984 ? 
porta ferrit, 12 92977, 1986 

3. What award ? 

As per ordir 
FT. 91 . 682: steitfire farata fufc4a , 1947 ( 1947 41 
— - 

- - - - - - - - - - -- - . - . - - . 
14 ) ft 9171 17 # LATOT # , ratu HATT HA fent 617 

REASONS 
फोल्ड लि . के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 

The only question is whether the workmun concerned 
बोच अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 

WAS present at the relevant line or absent and if he was 
अधिकरण , सा . बम्बई के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सर found to be absent whether he had obtained leave ur souyht 

permissioni 101 rem :iin absent or applied for leave etc . In 
pre T 4 974777, 1986 47 4797 BUIT 

this regard there is the evidence of Senior Personnel Oflicer 

Shri V . R . Chavan who says that hecause the workman 
New Delhi, the 12th February, 1986 

arrived late on 1 -8 - 1984 , almost one hour and ſificen minutes , 

he attempted to submit leave application to cover up the 
S . O . 682. — Ip pursuance of section 17 of the Industrial 

late attendance , in which attempt he failed because leave was 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

not granted . The Senior Personnel Oficer further says that 
hereby publishes the ward of the Central Government 

from the said time onwards the workman never attended 
lindustrial Tribunal, No. 2 , Bombay, as shown in the Annexure , 

the Juty . On 2 - 8 - 1984 he did come but as he was asked to 
in the Industrial disputc hetween the employers in relation 

collect the warning notice for non - attendance on the previous 
to the management of Western Coalfields Limited and their 

day , he left the place of work without complying the 
workmen , which was received by the Central Goverrment 

directive and he continued to remain absent till 19 - 11- 1984 
on the 4th February , 1986 . 

on which date conciliation settlenient was arrived at and 
ANNEXURE 

as such he was allowed to join duty on 20 -11- 1984 and in 

this manner the chapter of absentism ended . Now as alreudy 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRLAL stated the workman did not attend his duty , did not ask 

for any leave , and when his attempt to apply for leave had 
TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 

failed as to his knowledge the same was rejected and there 
Reference No. CGIT - 2172 of 1985 

fore it was incuinbent on him to continue to work in which 

he failed . In these circumstances if on the ground of no 
PARTIES 

work , 10 pay, wage s were not paid , the action of the managc 
Ercployers in relation to the Management of Durgapur ment can never be buid to be wrong or unjustified . The 

result is that the first issue has to be answered in the affirma 
Rayalwari Colliory of M /s. W .C . Ltd ., 

tive while the second one in the negative . 
AND 

Award accordingly . 
Their Workmen 

[No. L -22012 (30 ) 85- D . V ] 
APPEARANCES : 

M . A . DESHPANDE, Presiding Officer 
For the Employers , Shri Rajendra Menon , Advocate . 

af forst), 13 47471, 1981 
For the Workmen . — No appearance . 
INDUSTRY : Coal Mines. STATE : Maharashtra. pin . # r . 683 - - Uits farata fufita , 1947 
Bombay , Jated the 28th January , 1986 

( 1947 # 1 14 ) FY TRT 17 AT 7 , Better 2017 a 
AWARD 

मतग्राम क्षेत्र मैसर्स ई . सी . एल ., डाक देवचन्द नगर, जिला बर्ववान 
By their order No. L - 22012 ( 30 ) 85-D .( V ) dated 26 - 11- 1985 

के प्रबधन से सम्ब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच भनुबंध 
the following dispute has been reforred for adjudication में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 
under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 

कलकप्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
1947 : 

31- 1-86 TH AT HT1 
" Whether the management of Ms. Westorn Coalficids 
Limited in Sub -Area No. 6 , Durgapur Raya wari 

New Delhi, the 13th February, 1986 
Colliery , PO & Distt. Chandrapur is justified in 
denying the payment of wages to the workman Shri S . O . 683 .- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Kenno Ramdhar, Loader for the period from 

Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
2 - 8 - 1984 to 19 - 11- 1984 ? If not, what relief the 
workman is entitled to ?" 

hereby publishes the award of the Central Government Indus 

trial Tribunal, Calcutta , as shown in the Annexure, in the 
2 . The dispute as it stands has arisen because of non 

industrial dispute between the employers in relation to the 
payment of wages for the period from 2 - 8 - 1984 to 19 - 11- 1984 
and the case of thç management is that no payment has management of Satgram Arca of Ms. Eastern Coalfields 
OCCUITed because of the absence of the workin during Ltd . and their worknen , which was received by the Central 
the relevant perioil without leave . 

Government on the 31st January, 1986 . 


over borde i.Ca Chowdhury 
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CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL अधिकरण , 2, बम्बई - 2 के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो कन्द्रीय 
:: T CALCUTTA 

FW17 at 4- 2 -E 6 STCE 47 GTI 
Reference No. 59 of 1982 

S . O . 684 . - 11 pursuance of section 17 of the Industrial 
PARTIES : 

Disputes Act, 1947 ( 1 .4 of 1947 ) , tho Central Government 
Employers in relation to the management of Satgram 

herely publ:shey thic Ward of the Central Government Indus 
Aren of Messrs Eastern Coalfields Limited , P . O . 

Trial Tribunal, No . 2 , Honday, as shown in thọ Annexwe, 
Devchandnilgar , District Burdwan , 

in the industrial dispulc between ihe employeia in relation 

to the management of Western Coalfields Limited and their 
AND 

workmen , which w :18 received hy the Central Government 
Their Workmen . 

on the 4th February, 1986 . 
PRESENT : 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
Shri Justice N . G . Chowdhury . .Presiding Officer 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 

Reference No. COIT - 21688 of 1985 
APPEARANCES , 

PARTIES : 
On behalf of Employers.-- Shri P . L . Ojha Senior Per 

Employers in relation to tho Manageinent of Western 
sonnel OAicer. 

Coalficlls I imited . 

AND 
On behalf ui Wurkmen . - Absent, 

Their Workmen . 

APPEARANCES 
STATE : West Bengal, 

INDUSIRY : Coal. 

For the Emploveis - Shri Rajendra Menon Advocate . 
AWARD 

For the Workmen — No aprenrance . 

INDUSTRY . Coal Mines. STATE: : Maharashtra . 
By Order No. L - 1901219 )/ 81-D . IV (B ) dated 27th April 
1982 , the Government of India , in the Ministry of Labour 
referred the following dispute to Central Government Indus 

AWARD 
trial Tribunal (No. 3 ), Dhanbad for adjudication , 

By their Order No, L -22012 ( 59 ) 84 - D . y . dated 16 - 10 - 1985 
" Whether the management of Sutgram Asp, Eastern the following dispute has been referred for adjudication under 

Coalfields Limited , Post Office Devchandnagar Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 : 
( Burdwan ) was justiſied in placing Sri Salik Kurmi 
ay Timber Mazdoor in Cat. II at Kuardır Colliery 

" Whether the management of M /s. Western Coalfields 
vidc Order dated 2729 - 9. 75 on his transfer from 

Limited , Wardha Valley Area , Nakoda Aponcast 
Ningha Colliery where he was working as Loader 

Colliery in Sub -Area No . II, P . O . Gugus, Dist. 
Piece l utcd - Groun V . A , without giving promxotion 

Chandraplir (MS) is justified in terminating the sci 
of his paly ? If not, to what relief the workman 

vices of the workman Shri Ç . R . Ganauwar, Gene 
concerned is entitled ? " . 

ral Mazdoor with effect from 22 - 1 - 1984 ? If not 

to what relïcf the said workman is entitled ? " . 
By an Order No. 1 - 19012154 ) 80- D . IV ( B ) dated 6th 
November 1982 the Govt. of India , in the Ministry of Labour 

2 . The dispute bali arisen because of termination of 
has transferred this cise to this Tribunal for adjudication . 

service of one Shri C . R . Gannuwar, General Mazdoor with 

ellect from 22 - 1 -1984. The Union who has espoused the 
2 . The casc han lleen heard ex - parte . The union has cause of the worknian however never filled the statement of 
not appeared . Mr. . Li Ojha , appearing for the manage claini despite cervice of notice and allowed the matter to 
ment contended that it has now become a case of no procçcu ex -parte . 
dispute and that cven on merit the union has no caso in 
view of the fact that several adjournments were sought by 

3 . Against this there is the written statement filed by the 
the union in the case on a number of occasions . Moreover , 
the Govt. of India in the Ministry of Labour had earlier 

management who plenes that because the workinan remained 

absent without c : ! ? und was irregular in attendance they 
referred another dispute vide Order No. L -19012 ( a ) 81- D . 
IV ( B ) dated 2414 September 1981 to the Central Govell . 

have terminated the services of the workman . It is stated 
ment Industrial Trihinal (No. 3 ) , Dhanback on the same 

that by order dated 12 - 1 - 1983 the workman was transforred 
cause of action . 

and relieved from the earlier post but from the same time 

onwards ill 1 - 1 - 1984 he never reported for duty and there 
3 . The Union diil 100 appear on 15- 6 - 1983, 29- 2 -1984, 

fore hy Jetter of even dat he wil9 called upon to show cause 
27 - 11 - 1984 and 11 - 12 - 1984 and even today none appeared 

why lie should not be treated in deserter on account of his 
on behalf of the union inspite of notice being received by it . 

continuous absence lut such notice also ſell on deaf ears 
Even the concernal workinan did not appear today. Hence 

and there was no ieply from the worlman as a result of 
a rcasonable infçrence can safely be drawn that neither the 

which his services rel c içrminated by order dated 22 - 1 - 1984 . 
union nor the concerned workman Salik Kurmi in interested 
in the dispute . In the above circumstance , I hold that no 
industrinl Jispute now exists . 

4 . Now because the termination was on account of absen 

tism hy order dated 2 - 1 - 1986 the management was asked 
4 . In the result I hold that no industrial dispute now exists 

to establish the misconduct before the Tribunal and accord 
and accordingly a no dispute " a warat is passed . 

ingly they have chamined the Senior Personnel Officer , who 

states that during his service from the year 1980 the work 
This is my lward , 

min was never regions in attendance, in the past he was 

fcquired 10 he issued warnings on ncverul occasions and 
Dated , Calcutta , 

alsu notice to show chce but this did not bring about change 
The 17th January, 1986 . 

In the attitude and when on 12 - 1 - 1983 the workman was 

relieved on transfer to join new post, he from the said time 
N . G . CHOWDHURY, Presiding Officer Onwards continued to remain absent and even on receipt of 
No. 1 -19012 ( 9 ) 181- D IV ( B ) 1 noticc dated 1 - 1 - 1984 he did not report for duty . The 

misconduct therefore is established . In this case tire manage 
81. 9 . 684: - - talfirei fara afuft47 , 1947 ( 1947 

ment has proved helore the Tribunal that the workman was 

never regular in alleiciance , that action taken against him 
+01 14 ) # ETXT 17 ru # , Flat den i 

never brought about the desired change and even during the 
फील्ड लिमिटेड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 

year 1983 throughout almost the whole year he was absent 

und never cared about the job , in these circumstances if 
बीच अनुबंध में निदिष्ट ओद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक the management had decided to terminate his service the 
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action can never be said to be harsh and dispioportionate . 
The uction theralvie of termination is found to bu justified 
and the workman is not entitled to any relief. 
Award accordingly . 
___ M. A . DESHPANDE, Presiding Officer 

[ F. No. 300251385 . D II ( B ) | 
R. K . GUPTA, Desk Officer 


5 . र्याद कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता हता , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाजन या 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दरः करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप 
लब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , गियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से द्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन कागदों में 
अधिक अनकूल हों , जो उमस स्कीम के अधीन अन शेय हैं । 


Cी 


नई दिल्ली , 5 फरवरी , 1986 
का . आ . 685 : -- मसर्स मद्रांटकम कोओपरेटिव मगर 
मिल्स पावालाम चंगलपटु , जिला समिलनाडू ( टी . एन . / 3466 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनिराम , 1952 
( 1952 का 19) ( जिमे इसमें इसके पश्चात उक्त अधि 
नियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के 
अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
अनक ल ह जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम . 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्ह अनुज्ञेय है ; 


7 . मामहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन मंदेय रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मादेय होती , 
अब वह उक्स स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
थिधिक वारिस / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशाधा , 
प्रादौशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाड के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अगमोदन देने मे पर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गक्ति यवत अगसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामुहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका ह , अधीन नहीं रह जाते , गा इम 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फाटा दो किमी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छट रद्द की जा सकती ह । 

10 . यदि किसी कारणवश नियोजक नियत तारीख के भीतर 
जा भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर प्रीमियम का मंदाग 
करने में असफल रहता है , और पानिमी को ठपगत हो जाने 
विया जाता है ता , छट रद्द की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के गंदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मस मदम्गों के नामनिदेशत्तियों या 
विधिक वारियों को जो यदि यह छूट न दी गई होगी तो उत्त 
स्कीम के अन्तर्गट होते , वीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 
धारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतो के अधीन रहते 
हए , स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
सभी उपमन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त , तमिलनाड को एमी विवरणियां जगा और ए में 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय - समग पर निर्दिष्ट करे । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मार की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार . 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3 - क ) के रुपए ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करे । 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का जन्तरण , निरीक्षण प्रभार 
मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक तारा 
किया जाएगा । 


12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम में 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक धार 
नाम निशितियों /विधिक वारिसों की बीमाकत रकम का 
संदाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन कीम 
निगम स बीमाकत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर 
मानिश्चित करेगा । 

[ संख्या एम - 35014 (3) / 86 - ए रा . एम - 2 

New Delhi, the 5th February , 1986 
S . O . 685. — Whereas Messrs The Maduruntukam Coupera 
tive Sugar Miili, Padalam Chengleruttu Dist. Tamil Nadu 
( TN / 3466 ) ( hercinaticr referred to as the said establish 
ment ) have applied for exemption under sub -section ( 2A 
of Section 17 of the Employces Provident Funds and AfiB 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafte 
referied to as the sail Act ) ; 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामाहि क 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनम संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह 
संख्या की भाषा में उमकी मख्य बातों का अगवाय , स्थापन के 
मचानापट्ट पर प्रर्दाशत करेगा । 


[ भाग II - - खण्ड (ii )] 
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rince Corporation of India , and the policy is 
lapsc , the exemption is liable to be cancelled . 


allowed 


to 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
tíc tuploycos of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Schemo of the 
Iite Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linkod Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to 99 
the said Scheme ); 


11. In case of default, if any made by the employer in 
puynierit of premilica the responsibility for payment of asgu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this cxemption , shall be that of 
the employer . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the schedulo annexed hereto , 
the Central Government hereby exemple the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
scheme for a period of three years . 


12 . Unon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India sbal} en 
sure prompt payment of the sum assured to the nomince / legal 
heirs of the lecersed member entitled for it and in any 
case within one month from the reccint of cla m completo 
in all respects. 

[ No, S- 35014 ( 3 ) /86- SS -II] 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Tamil Nadu maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 


का . आ . 686 . - सर्स मोदी एण्ड क . 33 , कस्तूरी 
रैगन रोड अलवरपट , मद्रास ( टो . एन . / 10330 ) , ( नि 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थाप । कहा जा है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकोण उपबंध अधिरिम , 1952 ( 1952 
का 19 ) ) ( जिसे इपमे इसके पश्चात उक्त अधिनि म कहा 
गया है ) को धारा 17 को उपधा ( क ) के प्रधान छुट 
दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to tiine, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A) of Section 17 of the said 
Act, within 15 days fromthe close of every month. 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, incluçling maintenance of accounts sub 
mission , of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges ctc . shall be borne 
by the cmployer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme is approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fea 
tures thereof, in the language of the majority of the emp 
lovecs. 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उन्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का मंदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिका बीमा कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और से कर्म 
चारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक उसकल , जो 
कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इम्म इसमें 
पश्चात उस स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनशेय है । 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उ . 
धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और इसमें 
उपाबद्ध अनसूपी में विनिदिष्ट शनों के अधीन रहते हुए , उन । 
स्थापन का तीन वर्ष की उठधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उग 
बन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establisliinent cxcmpted under the guid Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
pcration of India . 


अनुसूची 


6 . The employer shall Arrange to enhance the benefits 
available to Ue einyloyees under the Groun Insurance 
Schemc 2npropriately , iſ the benefits available to the cmp 
loyees under the said Scheme are enhanced , so that the bene 
fits available under the Group Insurance Schenc are more 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme, 


___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक निय 
निधि आयक्ति , तमिलनाडू को ऐसी विवरणयां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी महिलाएं प्रदान करेगा जो 
केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निदिष्ट करें । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insti 
sancc Schemc, iſ on the death of an employce the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
he payable had employce been covered under the said Schemc. 
the employer shall pay the difference to the legal lcir / 
nomince of the employees as compensation . 


___ 2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3- क ) के रूण्ड ( क ) 
के अधीन समय- समय पर निदिष्ट करे । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
sance Scheme, shall be made without tho prior approval of 
the Regional Provident Fund Coninissioner , Tamil Nadu 
and where any ilmendiment is likely to clect adversely the 
interest of the emnioyecy, the Regional Provident Find 
Commissioner shall before giving his anproval, give a reagon 
alle opportunity to the employees to explain thej - point of 
view. 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
सानों का रखा जाना , विचरणियों का प्रयास किया जाता , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाशों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों 
गंदाय आदि भी है , होने वाले सभी गयों का वहन नियोजन द्वारा 
किया जाएगा । 


9 . Whiere , for any reason , the employees of the said csta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Tire Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employees under this Schere are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled , 


___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदिः सामहिक बीमा 
म्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया 
जए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की तहरूमा 
की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना 
पट्ट पर प्रर्धा शत करेगा । 


10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insu 
1525 GI ] 85 . 9 
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5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भर्भावर का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी की कि 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक साहिक बीमा स्कीम के राज में 
में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी सासअ क 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । .. 


And whiereas, the Central Government is satisfied that : 
the employees of the said establish :nent are , without making 
any separate contribution or payment of prezium ,- in enjoy 
nent of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable io such employees 
than the benefits admissible under the Employces . Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 


6 . यदि उक्त स्कीन के अधीन कर्मचारियों को उपलटर 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा सीमा को 
अधीन कर्मचारियों को उपलबध फायदों में सचित रूप वर्वाद्ध 
किए जाने की अवस्था करेगा जिससे कि करितों के लिए 

सामहिक बीया स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फादों से 
- अधिक अनकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अन शेय हैं । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
· sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the schejule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
scherne for a period of three years . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit sich returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner. Tamil Nadu maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to tiine . 


___ 7 . सामहिक बीमा स्की न किसी कार के होते हुए की 
यदि किसी कर्मचारी की मत्या पर इस स्कीम के अधीन 
सदय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदरे होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो . नियों - 
जक कर्मचारी से विधिक वारिस नामः शिति को प्रतिकार 
के रूप में दोनों रकमों के अन्दर को बराबर रकम का संदाच 


2. The employer shall pay such inspection charges as the . 
Central Government may , from time to time , direct under 
clause ( a ) . of sub -section (3A ) of Section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 


. 3. Ali expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts sub 
mission , of retuins, payment of insurance premia , transfer of 

counts . payinent of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer . 


8 . सामाहक बासा काम क उपवधा काईमा ससान 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , तमिलनाडु के पर्व को 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 

के हित पर प्री - कल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , जहांलादेशिक 
- भविष्य निधि आयबत , आना अनुमोदन देने से एकधारि 

को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का किरदत अवसर देगा । 


4. The employer shall display on the Notice Board of the 
stablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scherge as approved by the Central Government and, as and 
whey armended. alongwith a translation of the salient fea . 
tures thereof, in the language of the majority of the emp. 
Joyces. 


. 


5 . Whereas an einployee, who is already a member of the 
6mployees . Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempied under the said Act , is employed in 
___ his establishment, the empleaver shall immediately enrol him 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premiun in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India , 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the emplovees under the : Groun Insurance 
Scheme appropriately . if the benefits available to the emp 
" oyees under the said Scheme are enhanced , so that the bene 
fits available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible 
Hinder th , said Schcine. 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना सका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति 
से कम हो जाते हैं , तो यह रदद की जा सकती है । 
. 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस निवल तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को मागत हो 
जाने दिया जाता है तो , छट रदद की जा सकती है । 
- 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के रंदाय में किए गए किती 
व्यतिक्रम की दशा में , उास्त सदस्यों के नामनिदेशतियों का 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उन 
स्कीम के अन्तर्गत होने , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 
... 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में गियोजक इस स्कीम के । 
अधीर आने वाले किसी सदस्य की पत्य होने पर उसके हकद र 
नाम निदेशितियों / बारियों को सीमाका रकर का 
.: संदाय ततारता से और येक दशा - भारतीय जीवन दी । 
निगम से बीगाल रकर प्राप्त होने के एक माल के भीतर सी 
श्चित करेगा । 

स . एस -35014 (10 ) / 86 - एस , एस - 2 ] 


7 . Notwithstanding anything contained in the Groun Ins !l 
· ranco Scheme, if on the death of an employee the amount 

Dacable under this scheme be less than the amount hat would 
bo rayable had epiplovee besa covered under the said! Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heir 
nomince of the employees as compensation . .... . 


8 . No amendment of the provisions of the Groun Insui- . 
rence Scheme. shail be made without the prior approval of 
the Region Provident Fund Commissioner . Tamil Nadu 
and where any amendment is likely to effect adversely the 
interest of the employees. : the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his anproval. give a reason 
ahle opportunity to the employees 10 explain their point of 
view. . 


S .O . 686 Whereas Messrs. Modi & Modi Co . 33 , 
Kasturi Rangan Road , Alwarnat, Madras ( TN / 10330 ) (here 
inafter rearted to as the said establishment) have applied 
for exemption under sub - section (2A ) of Section 17 of the 
Emplovean ". Provident Funds & Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said 
Act ) ; 


9 . Where , for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not refain covered under the Group Insur ce 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
tha emion ander this Scherry are reduced in any mante , 
the Nation shall be liable to be cancelled.. . . . 


. 10 . Where , for any reason , the emplover fails to pay the 

premium etc. within the due date . as fixed by the . I.ife Insu 


. 


. 
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sance Corporation of India , and the policy is allowed to 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी मापद frte का 
Tupsc, the exemption is liable to be cancelled . 

या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की दर 
11. In case of lefault , if any made by the employer in 

निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में नियोजित किया 
paymeni of premium de responsibility for paynuni of a: sl 
rance bencs in the n . minces or thc legal heil s ut deceased जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
meinbers who would have been covcred under the said 

में उसका नाम तुरन्त दर्ज करना और उसकी बक 
Scheme but for yint of this exemption , shall be that of the 
employer . 

प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करना । 
12 . U on the death of the members covered under the 
Schenny the Lifo lir wiance Corporation of India shall en 

6 . यदि उन्न्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उम्र 
sue promjl payment of the sum assured to tho nominee / फायदे बढ़ाए जाते है तो , नोजक महिनाक 
legal hei.s of the cicce : sed member entitled for it upd in any 
case will. n ons monti frog the receipt of claim completo 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाचित रूप से वृद्धि 
in all 10 recls . 

किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
[ No. S - 35014 (10 ) / 86- SS -II] सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 

अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 
कामा. 637मस एलगाइदाकार .: ( प्र . लि . , 

__ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
कस्तूरी रेंग र अनमः, मद्र - 600018 ( ट ! . एन . / 

यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 
591 4 ( नि - इन इपके पचात उनत स्थाप . कहा गया है ) उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में होगी , 
न कर्मचारी भरिधि और प्रक , उपबंध अधिनियम , जब वह उक्त स्कीम के मधीः होता तो , नियोजक 

क क 
1952 ( 1952 19 ) ( जि . 

मेकोपश्चात् उक्त 

विधिक वारिस / नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों 
अधिमि वहा गा ) का धग 17 की धग ( 2वा ) 

रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 
के अचान छुट दिए जाने के लिए आवेदाः विमा है ; 

8 . सामहिक बीगा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयब्त , मद्रास के पूर्व सामोदन के बिना 
और केन्द्रीय सरकार का नाम हो गया है कि उक्त स्थापन नहीं किया जाएगा और जहां किगी संशोधन सेक चारिगों में 
के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय किए हित पर प्रतिफल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , जहां : देसि 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम भविष्य निधि आयक्त , अपना अनुमोदन देने से पर्व कर्मचारियों 
के अधीन जीवन बीमा केस में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्म को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त गसर देगा । 
चारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमें इराक 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
पश्चात उत्त सलीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अजय है ; 

जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 

स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते है , याबर. 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति 
धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते गए , और इससे 

से कम हो जाते हैं , तो यह रद की जा सकती है । 
उपाबद्ध अनसची में बिनिदिष्ट इ. तों के अधीन रहा हुए , उन 
स्थापन को तीन की अनधि के लिए उक्स स्कीम के सभी ज. . 

____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
बन्धों के प्रवर्तन से छूट दी है । 

भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 

संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को जय हो 
अनुसूची 

जाने दिया जाता है तो , छूट रद की जा सकती है । 
1 . उक्त स्थान के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवार में किए गए किली 
निधि आयक्त , मद्रास को ऐसी किवाणियां भजगा और ऐसे ले 

व्यक्तिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिदे पिशतिगो या 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी गाविधाए दान का जो 

यिधिक बारियों को जो यदि यह छूट न दी गई होगी ना , या 
केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर लिमिट करे । 

स्कीम के अन्तर्गत होते , धीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

नियोजक पर होगा । 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

__ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्की । ते 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा (3 - क ) के खण्ड ( क ) 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकार 
के अधीन समय -समय पर निदिष्ट करे । । 

नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकमः झा 
3 . सामूहिक बीता स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

संदाय तत्परता से और प्रथक क्शा में भारतीय जीवनमा 
लेखाजों का रखा विदर्राणियों का प्रस्तुत किया गाला , मीमा 

निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनि 
प्रीमियम कामदार , लेखागों का अन्तरण . रीिक्षण प्रभारी 

श्चित करेगा । 
गंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्यों का वहन नियोजक धारा 

[ सं . एस - 35014 (12 ) / 86 - एस . एस . ] 
किया जाएगा । 

S. O . 687. — Whereas Messrs . Alvittas Electricals ( P ) Ltd ., 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामारक की 33, fasturi Rangan . Road, Alwarpet, Madras-600018 ( TN / 
स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनम हो कि 591.1 ) (hereinafter referred to as the said establishment) 
जाए , उस्म मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुत 

liave applied for exemption under sub - section ( 2A ) of Sec 

tion 17 of the Employees Provident Fonds and Miscellane 
की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनवाद , स्थापन के राघरा 

ous Provisiong Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred 
पट्ट पर प्रशित करेगा । 

to as the said Act ) ; 


726 


THE GAZETTE OFINDIA : FEBRUARY 22 , 1986 / PHALGUNA 3, 1907 


PART II – SEC. 3( i)] 


- 


- - - 


- 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment ul benefing under the Group Insurance Scheine of the 
Lile Insurance Corporation of India in thc nature of Life 
Insuiance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employeos Deposit 
Linkcd Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for paymenl of issu 
range benefits to thc nominces or the legal heirs of dece :19ed 
inembers who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer. 

12 . Uron the death of t1 cmbers covered under the 
Scheme thc Life Insurance ( ! oration of India shall en 
sure prompt payment of the um assured to the nominee / 
legal heirs of the deceased memoir entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim coinplete 
in all respects . 

[ No. S- 35014 (12 ) / 86 - SS -I]] 


Now , therefore , in exorcise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the schodule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the suit establish 
ment from tho operation of all the provisions of the said 
Scheic for a period of three years . 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the paid establishment shall 
submit auch returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Tamil Nadu , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Centrul Government 
may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of Section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month. 


का . प्रा . 688 . -मसत जोलोटो इण्डस्ट्रज, कपूरथला 
रोड , जलन्धर (पंजाब ) ( पा . एन . / 3 1 6 5 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त स्थाप: कहानसा है ) ने कमचार। भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिर्धा पम , 1952 ( 1952 का 
19) ( जिने इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने 
के लिए अावेदन किया है ; 
__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए 
चिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फार दे 
उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायवों से अधिक नकल 
हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहाय बीमा स्कीम , 1970 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनशेय 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheine , including maintenance of accounts , sub 

mission, of returns , payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc , shall be borno 
by the employer. 

4 . The cmployer shall display on the Notice Board of the 
establishnient, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schenc a3 approved by the Central Government and as and 
when amended , alongwith a translation of the salient ſea 
tures thereof, in the language of the majority of thc cmp 


loyees. 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
इससे उपारख अनुसूची में विनिदिष्ट झतो के अधीन रहते हुए , 
सक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबंधों के प्रवर्तन से छट दसी हो । 


अन्सपी 


5 . Whereas an employec , who is already a inember of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempted under the said Act. is employed in 
his cstablishment, tlie employer shall immediately enrol him 
Bs a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
33poration of India . 

6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Groun Insurance 
Scheme appropriately , if the bencfits available to the emp 
loyees under the said Scheme are enhanced. so that the bene 
ſits available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
ragce Scheme, if on the death of an employec the amount 
payable under this Schicine be less than the amount that would 
be payable had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heir 
nominee of the employees as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu 
and where any amendment is likely to cffcct adversely the 
Interest of the employecs, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall, before giving his approval , give a reason 
ablo opportunity to the employees to explain their molnt of 
view . 

9 . Where , for any reason, the employees of the said esta 
blishment do not remain covered tinder the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India AS 
alrendy adopted by the said establishment , or the benefits to 
the employees under this Schom are reduced in any manner, 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the duo date, Ag fixed by the Life Ingu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be concellod . 


___ 1 . उपर स्थापन के सम्बन्ध में जिगोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजगा और ऐसे 
लेषा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाए प्रदान करेगा 
जी केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माग की 
समाप्ति के 18 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3- क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करे । 

3 . सामहिक बीमा म्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , बियरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का 
संदायर आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का दहन नियोजक द्वारा 
किया जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा नमोदित सामयिक 
जीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की महु 
संख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनवाद , संस्थान के 
सूचना पट्ट पर प्रशित करेगा । 


भाग I[ --- खम 3 ( ii ) 
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5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उनत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी मापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है . उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 
उसका नाम रात दर्ज करेगा और उस की बाबत आवश्यक प्रीमियम 
भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत करेगा । 


any scparute contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Schemc ); 


6 . यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप 
लब्ध फायद बढ़ाये जाते है तो , नियोजक उक्त स्कोम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में समाचत रूप से वृद्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से 
अधिक अनकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अन शेय हैं । 
__ 7 . सामहिक मीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती , 
जब वह उक्त्त स्कीम के अधीन होता तो , निघोजक कर्मचारी क 
विधिक परिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामहिक मीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रारिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्दक र 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का शुक्रियस्त असर देगा । 

8 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीग 
जीवन बीमा निगम की उम सामूहिक बीमा म्कीम के , जिम 
स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रत की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिदेशिती 
या विधिक वारिसों को ओ यदि यह छट न दी गई हाती 
तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby excmpts the said tstablish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
scheme for a period of three years, 

. SCHEDULE 
1 . The employer in rclation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Punjab , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Centrul Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of Soction 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of cvery month , 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts sub 
mission, of returns , payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc . shall be horne 
by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as inproved by the Central Government and as and 
. .. ..: !- 1.. . , ongwith a translation of the salient fen 
lures thcreof, in the language of the majority of the emp 
loyces. 

5 . Where s an employce , who is already a inember of the 
E . ployees 1navident Fund or the Provident Fund of an 
establishment, uxompted under the said Act , is employed in 
his Cotablishment, the Comployei shull inimialely enrol him 
as a member of the Groun Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The çmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group , Insurance 
Scheme appropriately, if the benefits available to the enzp 
loyecs under the suid Scheme are cnhanced , so that the bene 
fits available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the cmployees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
ráncc Scheme, if on the death of an emplovee the amount 
payable under this Scheme be loss than the amount that would 
he payable had cmployec been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heir ) 
nominee of the employees as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, whall he made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Corr missionsr , Punjab 
ünd where iny amendment is likely to effect adversely the 
inlerest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall hefore giving his approval, give a reason 
able opportunity 10 the employees to explain their point of 
view. 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में 
वीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सनिश्चित 
करेगा । 

[ स . एस - 35014 (14) /86- एस . एम . -2 ] 


9 . Where , for any reason , the employeco of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Lif ? Ingurance Corporation of India as 
already adopted by the said cstablishment, or the benefits to 
the emplovees under this Schene are reduced in any manner , 
the excmption shall be liable to be cancelled . 


S .O . 688 , - Whercas Messrs Zolote Industries, Kapurthalu 
Road , Jalandhar iPunab ) (PN / 3165 ) ( heroinafter referred 
to as the said establishment) have applied for exemption 
linder sub -section (2A ) of Section 17 of the Employees Pro 
vident Funds and Mircellaneous Provisions Act. 1952 (19 
of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act ) ; 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay tho 
nremium etc . within the due date. as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the cxcmption is liable to be cancelled , 
____ 11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the toponsibility for payment of sgu 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
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rance benefits to the nominers or the legal heirs of deceased 

जाता है तो , जियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य करार 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for jiunt of this exetnption , shall be that of उसका नाम शुरन्त दर्ज करेगा और उसकी जापत घर की 
the employer . 

भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करे । 
12, Upon the death of the members covered under the 
Scheme thic Life Insurance Corporation of India shullen 
gure prompt paynıcnt of the sum assured to the nomince / 8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
legal heirs of thie deceased member entitled for it and in any 

फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामहिक बीमा रकीम के 
case within one month from the receipt of clalni completo 
in all respects. 

अधीन कर्मचारियों को उन फायदे ग शााचित ,गब 
[ No. S-35014 ( 14) / 86-SS-II ] 

की जाने की मवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 

सामहिक बीमा स्कीन के अधीन उपलब्ध फायदे उन कानी से 
का . सा . 689 - मर्म श्री गजस्थान मिनटैक्स लि . 

अधिक अ. कुन हों , जो उदरा स्कीम के अधीन अनय है । 
पो . बो . नं 5 गिलाग उ, सयपुर, ( आरजे-3691 ) 
( जिमे इ. बाके पश्चात - क्त स्थापन कहा गया है ) ने . ___ 7 . स. - नीमा खीम किसी र होतए भी , 
कर्मचारीविधि, और प्रवीण उपबंध अधिनिरम, 1952 

यदि किसी काम करी की महा पर इस स्कीम के अधीनमरा 
( 1952 का 10 ) ( जिने इमें के पश्चात उक्त अधि 

उस रकम से कम है जो कर्मचारीको उावशा में सादेय होती , 

जब वह उदत सीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
नियम कहा गगाह की धग 17 को उपधारा ( 2क ) के अधीन 

विधिक बारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
छुट दिए जाने के लिए आवेदन किरा है ; 

रकमों के अगर के बराबर रकम् का संदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है 
जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनज्ञेय है ; 


8 . सामहिक नीमा स्कीम के उपायों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि भाग दस , रजनके पास मोदः के 
बिना नहीं किया जाएगा और जना किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आपस , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गक्ति यवत्त अनसर देगा । 


____ 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उन सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना च का है , अधीन नहीं रह जाते हैं , शप 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राश होने वाले मायद किसी 
रीति से कम हो जाते है , जो यह छूट रद्द की जा सकती है । 


अत : , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपापच अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतो के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निषि आय दस , राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और से 
लेखा रखगा तथा निरीक्षण के ए ऐनी सानिधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय -सपा पर पिदिष्ट करे । 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को ध्यपगत हो जाने दिया जाता ह सो , छट रद्द की जा 
सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए 
किमी वयनिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के मा - देशिनियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती 
तो उक्त स्कीम के अन्तर्गरा होते , बीमा फायदों के संपाय का 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण भारों का प्रत्येक मारी 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उ - र: ( 3- क ) के रूण्ड ( क ) 
के अधीन समय- समय पर निविष्ट करें । 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गन 
लेखाओं का रखा जना , दिपणियों का प्रस्तुत किया जा ! , बीमा 
प्रीगिय का संच : या , लेग का अतरण , निरीक्षगारों मंद 
आदि भी है , होने वाले सभी व्यागों का वहन नियोजक राशि 
जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अन गोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संगोपन 
किया जाए , सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की गड़ 
संख्या की भाषा में उसकी मख्य बात का अनुवाद , स्थापन हो 
सूचना पट्ट पर शत करेगा । 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम 
के अधीन जने ठाले किमी गवस्व की मय होने पर उनके 
हकदार नाम निदशितियों / विधिक वारसा को बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से मार प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम पाम होने के एक मास मी.. र 
सनिश्चित करेगा । 


[ संख्या एस- 35014 ( 20 ) / 86 - एस . एस - 2 ] 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी ठिा निधिका 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है . उसके स्थापन में नियोजित किया 


S . O . 689. - Whereas Messty Shree Rajasthan Syntex Ltd ., 
PO Box No. 5 , Simalwara Road , Dungarpur (RJ / 3691 ) 
( hereinafter re . erred to as the said establishment ) have ap 
Riied for exemplon under sub -section ( 2A ) of Section 17 
of the Employces Provident Funds and Miscellaneous Pror 
visions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as 
the sald Act ) ; 


[ भाग 1 - खण्ड 3 ( ii ) ] 
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And whereas , the Central Govornment is satisficd that 
the inployees of the said ostablishment are , without making 
ully supurule contribution or payment of premium , in enjoy 
bent uf benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Like urine Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable lo such employees 
turn ibu benefits admissible under the Employees Deposit 
L. nked Instit : nce Sciteme , 1976 ( hereinafter 1eferred to as 
tha sihid Schenie) ; 


10 . Where, for uny reason , the employer fail s lc pay trio 
picuium etc . Within ile due date , as fixed by the life Insu 
iance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapt , the excmption is liable to ke cancelled. 

11. In case of il fauit, if any made by the emplyoer in 
pa , mell of preniml the responsibility for payment of assu 
range benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
incmlers who would have becn covere i wnder the said 
Scheme but for grant of this exemotion , shall be that of 
the employer. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the schedule innexod heicto , 
the Cential Government hereby cxempts the saill establish 
ment from the operacion of all the provisions of the said 
schein : for a period of three years. 


12 . Uron the deth of the members covercd under the 
Schema tho Lile in urance Corporation of India shall en 
51111" prompt payinen : of the sum assured to th : nominee / 
heils of the deceased member entitled for it evil in any 
case within one month from the receipt of cla m com , !cte 
in all respects . 

INo . S-35014(18 ) / 86-SS- II ] 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
subrnit such returns to the Regional Provident Fund Con 
missioner , Rajasthan such Accounts and provide 
slich I.ici. cs for inspection , as the Central Government 
muy direct from time to time. 


2 . The employer shall pay slich inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clal se ( a ) of sub -section ( 3A ) of Section 17 of the said 
Act , within 15 days from tto close of every month. 


का . सा . (690. • मैनर्म गगस्थ : एक पनि एड 
कैमिकल : लि . धोलपुर राजरथान ( पार जे / 2771 ) (जिसे 
इ : में इसके पश्चात उवस स्थापन वाहा गया है ) ने तमंचारी 
भनिधिऔर प्रकाण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) (जिसे इ . में ह के पश्चात रक्त प्रधिनियम कहा 
गया है ) मी धारा 17 ! उपध रा ( 2 ) के अधीन छट 
दिए जाने के लिए ग्राभेटर, हिमा है ; 


3 . All exieracs involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts sub 

nission , of returns, payant of insurance premia , transfer of 
Accounts , pay rent of inspection charges etc. shall be horne 
by the enisloyer, 


4 . The employer chall d lay on the Notice Board of the 
establishinct, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schente as proved by the Central Government and as and 
wlien mended , alongwith a translation of thc ralient fea 
tures hereof, in the language of the majority of the enip 
loyees . 


___ और केन्द्रीय सरकार कामाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी एथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदार किए 
बिना ही , गारतीय जीवन बीमा HिTTीमार द्धिक वीणा की 
के उधीन जीपन बीमा के रूः में फायदे उदा रहे हैं ऐसे कर्म 
चारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक आकल है जो 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्थीम , 1978 ( जसं इस पर 
पश्च त उन स्कीम कहा गया है) के अनी उन्हें अनदै ; 

जम : केन्द्रीय सरकार , उर अधिनियम की धार " 17 की उ. . 
रा ( 2- क ) द्वारा प्रदर आक्तियों का प्रयोग करते हए , और इससे 
उपाद द्ध अनस ची में विदिष्ट शतो के अभी रहते हए , उन्नर 
स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उस स्की सी उप 
बन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


5 . Wher - 17 an employec , who is already a member of the 
Fuginyer! Provideni Tunel or the Provident Fund of an 
esta513mm arnt exertisied 117 :// ar 1!) sil Act. is criplayed in 
his establishment. the employer shall immediately enrol him 
as a member op 11 Grou Intrance Scheme and pay neces 

Ary prcinium in icspect of himn to the Life Insurance Cor 
POrion of India. 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the emloyeet under the Groun Insurance 
Schere in propriately . if the benefits available to the rp 
loyer urict the said Scheme are entranced 59 that the hane 
fits a ll under the Group Insurance Schenc are more 
favourable to the employees than the benchts ndnis ible 
under th : said clhernmc . 


अन स्वी 
1 . उस स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक नि : 
आगन्त , राजस्थान को ऐगी दिवाणियां भेजा और में नेहा 
रमेशा तपा निरीक्षण के लिए ऐसी रामधार प्रदान करे । जो 
केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट करे । 


7 . Notwithstundin anything contained in the Groun Insu 
rance Scicmc, if on the death of an employce the amount 
payable under this scherre he less than the amount 1 Tuld 
tre mayable had enrlovee hirn covered under the said Scheme , 
the emplover stall 12V 12 difference to the legal fieit / 
nomince of the enlareer is comrenantjon. 


2 . नियोक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रयासको 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करना जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप -धारा ( १ - छ ) के राष्ट्र ( क ) 
के अधीर - मयर दिष्ट करे । 


8 . No arennent of the provisions of the Group 111 -11 
Innie Scheme. thall h . 10 : e witliout the trics app " val of 
the Rerional Provider ! Fund Commissioner, Rajasthan 
and where any amrndment is likely to effect athversely the 
inter of the emploves the Regional Provident Fund 
Com sioner shall hefure giving his approval, alve a reason 
ahle opportunity to the employees to explain theit point of 
view. 


___ 3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
शीमियम का दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रारों का 
रांदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
किया जायेगा । 


o Where for ny reason , the employees of the sides ? 
hlis ment dis not enonim covered under the Gro ; n Insurance 
Schone of the Life Insiitance Corrosation of India 90 
nieadly fripted hy 12 said establishment or the benefits to 
the amrlores unde " is Scher non roumd in iny manner, 
t ! . VA - tion shal ħ liable to he cancelle 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोनित सामहिक लगा 
रकीम के रिमों की एक प्रति , और जन कभी उनमें संशोभिता 
जए, पर उस संशो की गति काचारियों की : मया 
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की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सपनापट 

And whoroas , the Central Government is satisfied that 

the employees of the said establishnical are , without making 
पर प्रदर्शित करेगा । 

any separate contribution of payment of premium , in enjoy 

ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कचारी भविष्य निधि का Lite Insurance Corporation of India in the nature of Life 

Insurance which are more favourable to such employees 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्रा .स किगी मापन की भविष्य 

than the benefits admissible under the Employees Deposit 
निधि का पहले ही सदस्य है , उस के स्थान में नियोजित किया Linked Insurunce Scheme, 1976 ( hereinafter icferred to as 
जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 

the said Scheme ); 
म उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी ८ नत अदनक Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 

sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the schedule annexed hereto , 

the Central Government hereby exempts the said cstablish 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उ । 

ment from the operation of all the provisions of the said 
फायवे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के scheme for a period of three years . 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवों में समषित रूप से वृद्धि 

SCHEDULE 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 

1. The employer in relation to the said cstablishment shall 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से submit such relurns to the Regional Provident Fund Com 

missioner, Rajasthan maintain such accounts and provide 
अधिक अन कल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनज्ञेय हैं । 

such facilities for inspection , as the Central Government 

may direct from time to time. 
7 . सामाहित बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 

2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 

Central Government may, from time to time, direct under 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सादेय होती , 

clause ( 1 ) of sub- section ( 3A ) of Section 17 of the said 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के Act , within 15 days from the close of every month , 
farfers बारिम / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 3 . All expenses involved in the administration of the Group 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

Insurance Scheme, including maintenancne of accounts , sub 
mission , of returns, payment of insurance prenia , transfer of 

Accounts , payment of 111-fcction charges etc . shall be borno 
8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 

by the employer . 
क भाटिरर रिधि आयक्त राज के पर्व अनमोदन के दिन 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

Scheme as approved by the Central Government and as and 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभाववा हो वहां , प्रादेशिक 

when amended , alongwith a translation of the salient fea 
भविष्य निधि आयक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों tures thereot. in the language of the majority of thc cmp 

loyees . 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का रिक्त यक्त असर देगा । 

5 . Whereas an employee , who is already a member of tho 
9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे establishment exempted under the said Act jy employed in 

his establishment, the cmployer shall immediately cnrol him 
स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस as a member of the Groun Insurance Scheme and pay neces 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति sary piemiuni in respect of him to the Life Insurance Cor 

poration of Indin . 
से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 

6 . The employer shell arrange to enhance the benefits 
10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 

available to the employees under thc Group Insurance 

Scheme appropriately . if the benefits available to the emp 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का loyecs under the said Scheine are enhanced , so that the bene 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो ſits available under thic Group Insurance Schim . itre more 

favourable to the employecs than the beneſts admissible 
पाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

Lunder the said Scheme . 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिदेशितियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उका 
स्कीम के अन्तर्गत होते , धीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 , उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदर 
नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का 
संदाय ततारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सार 
श्चित करेगा । 

[सं . एस -35014 (2.1 एस् . एम - :. 
S .O . 690... Whereas Messrs Rajasthan Explosive and 
Chemicals Ltd.. Dhorts , Rajasthan ( RJ / 2771 ) ( herelnafter 
referred to as the said establishment) have applied for exem 
ntion under suih -section (24 ) of Section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provielons Act . 1952 
( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 


7 . Notwithytanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an cmployee the amount 
payable under this scheric be less than the amount that would 
be payable lind employee been covered under the said Scheme, 
the emploiy shall pay the difference to the legal heir / 
nominee of the employees as compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Jal 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner. Rajasthan 
and where any amendm . nt is likely to effect adversely the 
interest of the emplover the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
ahle onnortunity to the comployees to explain their point of 
view . 


9 , Where , for ny reron , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of Indit as 
already adoptel hy the id establishment, or the benefits to 
The employees inder this Shem are reduced in any manner, 
111c cxemption shall be liahic to be cancelled . 

10 . Whe- , for any reason , the employer fails to pay tho 
remium cts, within the due date . A fixed by the Life Inau 
ranc : Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is l able to he cancelled . 
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11 . In case of default , If any made by the employer In 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominces of the legal heirs of deceased 
members who would have been covered wider the suid 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 


5 . यदि कोई एसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उस् के स्थान में नियोजिन किया 
जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम तुरन्त दर्ज करंगा और उसकी दाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्तं करेगा । 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Lifc Irisurance Corporation of India shall en 
gurc prompt payment of the sum assured to the nominee / 
legal heirs of the deceased member entitled for it and in any 
caso within one month from the receipt of claim complete 
in all ressects . 

[ No. S- 35014 ( 21 ) / 85- SS -II] 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , निगोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उलब्ध फायदों में समषित रूप से वृद्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फारादों से 
अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनाजय हैं । 


का . प्रा . 691 - मैनर्स दि साबरकान्था जिला केन्द्र स बैंक 
लि . हिम्मतनगर गुजरात ( जी जे / 4665 ) (जिमे इसमें इके 
पश्चात उक्त स्थापन कहा ना है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिरिम 1912 ( 1952 का 19 ) 
(जिते इनमें इके पश्चात उक्त अधिनिरम कहा गया है ) की 
धारा 17 को उपधारा ( 2क ) के अपन छुट दिए जाने के 
लिए प्रावेदन किया है ; 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्ग पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती , 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक वरिम / नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन . 
के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदार 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक कीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और 
एसे कर्मचारियों के लिए फायव उन फायदों से अधिक अनकल 
है जो कर्मचारी निक्षेप सहमख बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें 
इसके पश्चातः उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अनुशेय हैं ; 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रायोकि भविष्य निधि आयुक्त , अहमदाबाद के पूर्व अनमदिन के 
बिना नहीं कि : जाएगा और उहां किसी संशन से कचिारियो के 
हित पर प्रतिफल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक 
भविष्य निPS आयक्त , अपना अगमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अनसर देगा । 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप -धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और 
इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते 
हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 
के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना सका है . अधीन नहीं रह जाते हैं , या उम 
म्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद की जा सकती है । 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादशिक भविष्य निधि 
आयुक्त , अहमदाबाद को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लगा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो 
केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निदिष्ट करे । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा (3 - क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करे । 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा द्वारा नियत करे , प्रीमि 
यम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को 
व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 
__ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के गंदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामन्देिशतियों या 
विधिक बारिसों की जो यदि यह छट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 
___ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किमी सदस्य की मस्य होने पर उसके हकदार 
नाम निशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सनि . 
श्चित करेगा । 

[ संख्या एस- 35014 ( 22) / 86 - एस . एस - 21 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में . जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विधणियों का प्रस्सत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले मभी व्ययों का वहन नियो 
जक द्वारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , . स्थापन 
के सपनापट्ट पर प्रशित करेगा । 
1525 GI| 85 - 10 


S. O . 691..... Whereas Messrs The Sabarkantha Dist. Cen 
tral Co-operative Bank Ltd., Himatnagar ( Gujarat ) ( GJ / 
4665 ) ( hereinafter reterred to as the said establishment ) 
have applied for cxemption under sub -section (2A) of Sec 
tion 17 of the Emplovees Provident Funds and Miscellane 
ous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) ; 
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- " - " - - - 
And wherças, the Central Government is satisfied that 11. In case of default , if any made by the inclyoer in 
the employees of the said establishment uro , without making payment of premium the responsibility for nayment of assi 
any separate contribution or payment of premium , in cnjoy Tan. c benefits to the nim necs or the legal heirs of deceased 
ment of benefits under the Group Ingur 111 . 9 Scheme of the memters who would have been covered inder the said 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Scheme tut for grant of this exemption shall be that of 
Insurance which are more favourable to such employees the employer. 
than the benelits admissible linder the Employees Deposit 
I inked Instirance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 

12 . Upon the vieath of the members covered under the 
the said Scheme ); 

Scheme the Life In urance Corporation of India shill en 

sus prompt payment of the slim assured to the nom nee / 
Now , therefore , in erercise of the powers conferred by 

heirs of the deceased meinber cntitied for it and in any 
sub -section ( 21 ) of section 17 of the said Act and subiect case within one month from the receipt of claim completo 
to the conditirns specified in the schedule annexed hereto , 

in all respects . 
the Central Government hereby exempts the suit establish 
ment from the oneration of all the provisions of the gaid 

INo . S-35014 (22 ) / 86-SS-II] 
scheme for a pericd of three years . 

का . पा . 992 . - मनन वामनगर द गकि सहकार, बैंक, 
SCHEDULE 

लि . मण्डाबजारबागर ( जी जे / 11959 ) (f में इसके . 
1 . The employer in relation to the said cstablishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Crim . 

पश्चात उक्त स्थ पन कहा है ) में कर्मचारी भविधि 
missioner , Gujarat maintain such accounts and provide 

और प्रार्ण उपबंध अधिमि , 1952 ( 1952 का 19) 
such facilities for inspection , as the Central Governmunt 
may direct from timc to time. 

( जिने इ इ के पश्चात उक्त अधिरम कहा गया है ) की 
2 . The employer shall ray such inspection charges as the 

धारा 17 को उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के 
Central Government may , from time to time, direct under 

लिए आवेदन किया है ; 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of Section 17 of the said 
Act , within 15 days from the close of every month . 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
3 . All exnenses involved in the administration of the Group 

के कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए 
Insu ance Scheme. inrluding maintenance of counts sub . 
mission. of returns . Tavment of insurance rrenia . transfer of चिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्क्रीम 
Accounts , avaient of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer , 

के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्म 
4 . The emrloyer shall display on the Notice Board of the चारियों के लिए ये .यदे उन फायदो से अधिक अनकल है जो 
establishment. a cony of the rules of the Group Insurance 
Scherre anapround hv the Central Government on:1 as and कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध वीमा स्कीम 1976 (जिसे इसने इसके 
when am :ned alongwith a translation of this saliani fea 
111re , thereof , in the language of the majority of the cmp 

पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनशेय है ; । 
loyees . 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
5. Wher " ns an employce. who is already a member of the 
Fnrilovee Provident Fund of the Provident Fund of 00 

उपधारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
establishment ereninled under the said Act is employed in 

इस से उस आ। सची में विनिदिष्ट शो के अधीन रहते हए , 
his cstablishment , The employer chall immediately enrol him 
as a member of the Groun Insurance Scheme and pay ncces. उक्त स्थापन का , तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
sary pieminen in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

सभी उपगन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 
6. The employer shall arrange to cnhance the benefits 

अनुसूची 
available to the cmrlovees under the Groun Insurance 
Scheme appropriately, if the benefits available to the emp ___ 1 . उक्त रथापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भनिदर 
loyees under the said Scheme are enhanced so that the hone 
fits available under the Groun Insurance Schere are more निधि आग बत्त , गजरात को ऐगी विवरण भेजेगा और ऐसे 
favorihle to the employees than the benefits admissible 

लेखा रसगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सनिधार प्रदान करेगा 
under the said Scheme . 
7. Notwiths aniline onvihing contain d in th : Group Insui 

जो केन्द्रीय सरकार , समय - समग पर निदिष्ट करे । 
rance Scheme. if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme bc less than the arount that would 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण भारों का प्रत्येक मारा की 
bc payable had emrlovee heen covered under the said Scheme, 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
the employer shall nay the difference to the legal heir / 
nomince of the employees as com nensation . 

उन्त अधिनियम की धारा 17 की उ - रा ( 3 - 5) के रुपए ( क ) 
8. No amenimert of the provisions of the Croun Insu के अधीन समयं - समय पर निर्दिष्ट कर । 
rance Scheme, sh 11 betode without the nrior anproval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Gujarat 
and where any amendment is likely to effect advarscly , the 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन म , जिसके अन्तर्गत 
interest of the emrïovecs the Regional Provident Fund 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना . बोमा. 
Commissioner shall before niving his annroval, give a reason 
ahle opportunity to the employees to explain their point of प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण भारो का 
view, 

स्दाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
9 . Where, for any rers in, the employces of the said esta 
blishment do not main covered under the Group Insurance किया जाएगा । 
Scheme of the life Insurance Corporation of India AS 
alrendv rdonted by th chid establishment . or the henefits to 4 . नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदिन सामहिक 
the emrione. lnder this Shen are reduscit in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

बीमा स्कीग के नियमों की एक प्रति और जल कभी उनमें मंशोधन 

किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
10 . Where , for any reason , the emnlover fails to nav the 
premium etc , within the due date . Ag fixer hy ine Tife Insu • बहसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अगलाद स्थापन 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the exemption is liable to be cancelled . 

के सचना पट पर प्रशित करेगा । 
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5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जा कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त कि सो स्थापन को 
भविष्य निधि का पहले हो सदस्य ह उसके स्थापन में लिया । 
जित किया जाता है तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का सदत्त 
करगा । 


And whercas , thc Central Government is satisfied that 
the employees of the sud establishment 210, without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benelits under the Group Insurance Scheine vf the 
Lire Insulance Corporation of India in the nature of Life 
Instance which are more favourable 10 such omployecs 
than the tenelits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter refcriod to as 
the said Scheme); 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub se lion ( 2 . 1 ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the schedule annexei hercio , 
the Centol Government her by exempts thc suid establish 
ment from the oneration of all the provisions of the said 
scheme for a period of thrce years . 

SCHEDULE 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायद बढ़ - ये जाते हो तो , नियोजक सामहिक वीमा स्कीम के 
मधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप स वृद्धि 
की जाने की व्यवस्था करगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायद उन फायदों से 
अधिक अकल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनय ह । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मत्व पर इस स्कीम के अधीन 
सदाय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
म संदय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियो 
अक कर्मचारी के निधिक बारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का स् दाय 
करगा । 


1. The employer in relation to the said est:lblishment shall 
submit such relurns to the Regional Provident Fund Com 
irissioner, Gujarat maintain such accounts and provide 
such facilities for inspc lion , as the Central Governmunt 
may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges is the 
Central Governi cnt may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of Sub- section ( 34 ) of Section 17 of the said 
Act , within 15 days from the close of every month 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपाधों में कोई भी मंशोधन , 
प्रादौशिक भविष्य निधि गायक्त गजरात के पूर्व अनुमदिन के 
विना नहीं किया जाएगा और जहा किसी संशोधन से कर्मचारियों 
कहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युदिनयुक्त अवसर देगा । 
____ 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामहिक कोमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते है , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किगी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर प्रीमि . 
यम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को 
व्यपगस हो जान दिया जाता है तो छट रद्द की जा सकसो हो । 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी 
व्यतिक्रम, की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts sub 
mission , of returns , paym :nt of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer , 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
Csiallishment, a copy of the rules of the Group laswance 
Schcnic as a proved by the Central Government and as and 
when 173 -In | - d , alongwith n translation of the salicnt fea 
tuies thereof, in the language of the majority of the emp 
Joyces . 

5 . Whercas an employce , who is already a nicmber of the 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
establishincnt exempled under the said Act is einployed in 
his establisernent, the cmployer shall immediately enrol him 
as a membor of the Grous Insurance Scheme and pay neces 
say premium in respect of him to the Life Insurance Cor. 
poration of India , 

6 . The cmployer shall , arrange to enhance the benefits 
available to the cmployees under the Grou ! Insurance 
Schome appropriately , if the benefits available to the emp 
loyees und s the said Scheme a c cnhanced , so that the bene 
fits available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the cmployees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 
___ 7 . Notwithstanding anything contained in the Group Instu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
be payable had emnlovee been covered linder the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heir 
nominec of the employecs as compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, svall be made without the prior approval of 
The Reg onaſ Provilcnt Fund Commissioner , Gujarat 
and where any ameniment is likely to effect alversely the 
interest of the employe . s. the Regional Provident Fund 
Comm ssioner thall before giving his approval, Tive a reason 
Filc opportunity to the employces to explain their point of 
view. 


12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन . आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम 
निव शितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय 
तत्परता स और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सनिश्चित 
करेगा । 

[ सं . एस- 35014 ( 20) / 86 ( एस . एस - 2) ] 


s. o . 692 .--- Whereas Messrs The Visnagar Nagrik Saha 
kari Bank Ltd , Mandi Bazar , Visnagar, (GJ / 11959 ) There 
inafter referred 10 as the said establishment ) have applied 
for exemption under sub -section (2A) of Section 17 of the 
Empioveer Provident Funds and Miscellank ous Provisions 
Act. 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said 
Act ) ; . 


9 . Where , for ny reason , the employees of tie vaid esta 
blishment do not terrain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation : Indil as 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employees under his S her : . are reduced in any manner , 
the cxemption shall be liable to be cancelled . 

10 Where , for any reason , the employer faus to nay the 
nremium etc . within the due date , as fixed by the Life Inou 
rance Corporation of India , and the policy ig allowed 10 
lapse , the cxemption is liable to be cancelled , 
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4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी गख्य बातों का अपवाद , 
स्थापन को सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exception , shall be that of 
the employer . 

12 . Uupon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall en . 
burc prompt payment of the sun assured to the nomince / legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim complete 
in all respects . 

INo. S -35014 ( 20 ) / 86 -SS-II] 


heirs oppt payment of ince Corporations. covered u 


5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में नियो 
जित किया जाता है तो नियोजक साहिक बी स्कीम के 
सबस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
कामत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत 
करेगा । 


नई दिल्ली , 6 फरवरी , 1986 
का . गा . 693 : - मौसर्स अमाइन्स एण्ड प्लास्टिसिज़र्स लि . 
डी बिल्डिंग , छठी मंजिल , शिवसागर , एस्टट डा . अनी 
बासंत रोड लि , सम्बई - 400018 (महाराष्ट्र / 14187) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 
19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्ा अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है ; 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन नीमा स्कीम 
की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो 
फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायवों से अधिक 
अगकुल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहब ब बीगा स्कीम , 1978 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
भाज्ञय है । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 
धारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत । 
सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसपना संख्या का . आ . 40 
तारीख 9 -12 -1982 के अनुसरण में और इससे 
उपाबद्ध अनसनी में विनिर्दिष्ट शता के अधीन रहतं 
हुए , उक्त स्थापन को , 1 - 1- 1988 से सीन वर्ष की अवधि के 
लिए जिम्म 31- 12 -1988 भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी 
उपबंधों के प्रवर्तन से छट देती है । 


6 . यदि सामुहिक भीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
अधी । कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समषित रूप से वृद्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए 
सामहिक बीगा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनजंय हैं । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भो , 
यदि किसी कर्मचारी की मरया पर इस स्कीम के अधीन संदेश 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उम दशा में संदेय 
होती जब बह उपस स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक बारिस नाम निर्देशिसी को प्रादिकर के रूप में दोनों 
रकों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी रांशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त बम्बई के पर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी शान से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , 
प्रायशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन दने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना ष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्ति 
अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणव , स्थान के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना का ही अधीन नहीं रह जाते हैं , या इम 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 


की अवधि के 


तन से छट देती सम्मिलित है, 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
आगक्त बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेसा रखेगा 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाग करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा (उक ) के रूण्ड ( क ) के 
अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगग द्वारा नियत तारीख के भीतर पीमियम का संदाय करने में 
मसफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया 
जाता है तो छुट रद्द की जा सकती है । 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिक्षितियों या 
निधिक बारिगों को जो यदि यह , हष्ट न दी गई होती तो उयात 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा कार के स्थाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । । 

12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकत राशि के हकदार 
नामनियोशिती/ विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय सस्परता 
से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक 
मास के भीतर निश्चित करेगा । 

[संख्या एस - 35014 (410) / 82- पी . एफ . - 2 / एस . एस . - 2 ] 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाजों का रखा जागा , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखागों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
किया जाएगा । 


[ भाग II - -खण (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 22, 1988/फाल्गुन 3, 1907 
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Now Delhi, tho 6th February , 1986 
S . O . 693. - — Whero .1s Messrs Amines & Plasticizers Limited 
D Building 6th Floor, Shivsagar Estate, Dr. Annic Basant 
Road Worli, Bombay - 400018 (MH 14187 ), (hereinafter re 
ferred to as the said establishment) have applied for exemp 
tion under sub -section (2A ) of section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act). 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insuranc Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of Life Insurance which are more 
favourable to such employees than the benefits admissible 
under the Employces Deposit Linked Insuranco Scheme , 
1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 24 ) of section 17 of the snid Act and in 
continuation of the notification of the Government of India 
in the Ministry of Labour , S . O . 40 dated 9 - 12- 1982 and 
subject to the conditions spec fied in the Schedule annexed 
hereto the Central Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all the provisions of the 
said Schemc for a further period of three ycats with cflect 
from 1 - 1 - 1986 upto and inclusive of 31 - 12- 1988. 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the sald cstablishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Bombay and maintain such accounts and 
Provide such facilities for inspection as the Central Govero 
ment may direct from time to time , 


9 . Where, for any reason , the employcos of the gold 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or the 
benefits to the employees under this Scheme arc reduced in 
any manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 
____ 10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due dato , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse, the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the cmployer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Schemc but for grant of this exemption , shall be thal 
of the employer . 
____ 12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomince or tho 
Legal heirs of the deceased member cntitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim 
complete in all respects. 

[ No . S -35014 / 410 / 82 - PF.II ( SS.II) ] 
नई दिल्ली , 7 फरवरी, 1980 
का . आ . 694 : - मैसर्स हिन्दस्तान केबल्स इम्मलोयण , 
प्रोविडेट फंड पो . आ . हिन्दुस्तान केब्लज ( रूपनारायन पर रेलवे 
स्टशन ) जिला बरधवान ( बी . डब्ल्यू / 1651 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उस स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी विषय निधि 

और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19) (जिसे , 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 17 
की उपधारा (2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है । 

गौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
. बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 

के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्म 
चारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकल हो जो 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1978 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अगशेय हैं ; 


2 . The employer shall pay such inspection charges 18 the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A) of section 17 of the said act 
within 15 days from the close of every month. 

3. All expenses involved in the administration of the 
Groun Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submissicn of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc. shall be 
borne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishments, a copy of the rules of the Group 
Insurance Scheme as approved by the Central Government 
and , as and when amended , alongwith a translation of the 
salient features thereof, in the language of the majority of 
the employees. 

5. Whereas an employee , who is already a nember of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an estahlishment, cxemnted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enbance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the 
emplovecs under the said Scheme are enhanced so that the 
benefits available under the Group Ingurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits 
admissible under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employce the 
amount nayable under this scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered inder 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir nominee of the employee as compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group 
Insurance Scheme; shall be made without the prior 
approval of the Regional Provident Find Commissioner , 
Bombay and where any amendment is likely to affect 
adversely the interest of the cmployees , the Regional 
Provident Fund Commissioner shall before giving his 
approval. give a reasonable opportunity to the employees 
to explain their point of vlow . 


अत : केन्द्रीय सरकार , उवत्त अधिनियम की धारा 17 की उप 
धारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और इससे 
उपाव अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त 
स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त्त स्कीम के सभी उपकंधों 
के प्रवर्तन से छूट देती है । 

ठानुसूची 
____ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयक्त पश्चिमी बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐगी सविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उवत्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( 3क ) के खंड ( क ) के 
अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 
- 3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखागों का रखा जाना , विवरणियों का प्रसत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखागो का अंतरण , निरीक्षण भारों का 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजकद्वारा 
किया जाएगा । 
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· New Delhi, the 7th February, 1986 
S .O . 694 . - -Wheels Messry Hindustan Cables Enployecs 
Frovident Fund , P . O . Hindustan Cables Rupnaiainpur Kull 
way Station Distt. Burdwan West Bengal ( WB / 1051 ) ( hercin 
after referred to as the said establishment) have applied for 
excillption under sub - s. ction ( 2A ) of Section 17 of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellancous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act ) ; 

And , wheroas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishnient ille , williout making 
aily sepatilc contribution or payment of premium, in enjoy 
licnl of benefits under the Groun Insurance Chemne of the 
Lile lusurance Corpo . ation of India in the naturg of Life 
Insurance which are more lavourable to such 47:ployees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of thy said Act and subject 
to the conuitions specilied in the Schedule annexed hereto , 
the Central Governinent hereby exempts tlie said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheine for a period of three years . 


SCHEDULE 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक ति , और जब कभी उन शोधन 
किया जाए , तर उस संशोधन की प्रति तथा कमरियों की बहु 
संख्या की भाषा में उसकी मरूप बातों का अनुवाद , स्थान के 
सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधिका 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट पास किसी स्थान की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीगा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत मावश्यक 
प्रमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 

8 . यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उल्बध फायदे 
बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों म - समुचित रूप से वृद्धि की जाने 
की व्यवस्था करंगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए माहि 
बीगा स्कीम के अधीन उपलब्ध फार दे उन फायदों से अधिक 
अनकूल होंगो उक्त स्कीम के अधीन अनुशय है । 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी मात के होते हुए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मग पर इस स्कीम के अधीन मंद । रकम 
उरा रकम से कम है तो कर्मचारी को उग द ! में संदेय होगी जब 
वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधि 
वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के सर में दोनों रकमों के 
अन्सर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामूहिक सीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आय उस पश्चिमी बंगाल के पर्व ऊमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधा से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां 
शादोशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना उगमोदन दने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त 
अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जी । 
बीमा निगम की उस सामहिक मीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले 
अपना सका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीमवाधीन 
कर्मचारियों को प्राप्त होने पले फायदेकिसी रीति से कम हो जाते 
हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , West Bengal maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
lent may direct from tiine to time. 


2 . The employer shall pay such insnection charges as the 
Central Government may, from time to tionc , direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of Section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the adıninistration of the 
Group Insurance Scheme including maintenance of accounts 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc .. shall be 
bone by the employer. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Inil rance 
Schenie as approved by the Central Governorcnt and , as 
and when amended , alongwith a translation of the sulient 
features thercof, in the language of the majority of the cm 
ployees. 


5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishmnt cxempted under the said Act is employed in 
his establ shment, the employer sball immediateīy enrol him 
as a inemher of the Group Insurance Scheme and nav ne " es 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor . 
foration of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
Available to the cmnloyees under the Groun Insurance Scheme 
Arnronriately , if the bencfits available to the employees 
under the said Scheme arc cnhancecl. so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour. 
ahim to the employees than the benefits aclmissible under the 
said Scheme. 


__ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोक उस नियत तारीख के । 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 
संवाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो., छट रद्द की जा सकतो हे । । 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिकम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम 

नितियों या 
विधिक बारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उन्न 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीगा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 
___ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की महरा होने पर उसके हकदार 
नाम निदेशितिगों / विधिक चारिगों को नीमाकत रकम का संदाग 
सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
सीमाकत रकम प्राप्त हने के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

[ संख्या एस - 38014( 16) / 86 - एस . एस . -2 ] 


7 . Notwithstanding anything contained in the Groun In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this Scheme be less than the amount that 
would be payahle had emnioyee been covered under die said 
Sch :mc, the emplover shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employee as compensation . 


8 . No amondment of the provisions of the Group Insu 
ronce Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner . West Bengal 
and where any amendment la likely to effect aciversely the 
inters of the employees , the Regional Prvident Fund 
Commissioner shall before giving his anproval mire a ragaun 
able opportunity to the employoos to explain their point of 
view. 


[ भाग II -- बण्डं 3(ii )] 
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9. Where, for any reason, the employees of the said esta 
blishinent do not remain covered under the Group Insurance 
Scl -me of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
emloyees under thus Scheme are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason, the employer faila to pay the 
prennium etc . within the due date , As fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India and the policy is allowed to 
lapse, the exemption is liable to be cancellcd . 
____ 11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibillty for payment of 
assurance bencfits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer. 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदिा सामहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उन्ग संशोकन 
किया जाए , सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की राहु 
संख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अपवाद , समापन के 
सचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधिका 
या उक्त अधिनियम रहे अधीन छूट प्राप्त किमी स्थान की प्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापना में नियोजित किया 
जाता है सो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
शमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त छरेगा । 


12 . Uron the death of the members covered under the 
Scheme the life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee / lugal 
hcirs of the deceased member cntitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in 
all respects. 

INo. S-35014(16 ) / 86 -SS-II ] 


का . आ . 695 . - मैसर्स सुपर ओटो (इण्डिया) प्रा . लि . 
प्लोट न . - 62 , सेक्टर- 6 , फरीदाबाद ( पी एन/ 4883 ) (जिस 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन यहा गया ह ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिाियम , 1952 (1952 का 19 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) को 
धारा 17 की उपधारा (21) के अधीन छट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है । 
. सौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उन स्थान 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदर किए 
बिना ही , भारतीय टन बीमा निगम की समाहिक बीमा कीर 
के अधीन जीवन बीमा के रूम का दे उठा रहे है और ऐसे कम 
पारियों के लिए ये फार दे उा फादों से अधिक आयल हैं जो 
कर्मचारी निभग सहमद्ध मीमा स्कीम 1976 (जिसे इस इसस 
पश्चात उक्त स्यीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनय है ; 


अत : केन्द्रीय सरकार , उता अधिनियम की धारा 17 की उप 
धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और इससे 
उपाध अनसूची में टिनिदिष्ट शतकेअधीन रहते हए, उक्त 
स्थापन को तीन की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उप । 
के प्रवर्तन से छूट देती है । 


8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उगलम फायदे 
मढ़ाए जाते हैं । तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध कायदों में समुचित रूप से दद्धि की जाने 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में अधिक 
अगकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय है । 
___ 7 . सामहिक गीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किगी कर्मचारी की मग पर इस स्कीम के अधीन संदेश रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मंदेय होगी ज. 
बह उक्त स्कीम के अधीन होतातो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 
वारिस / नाम निदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के 
मन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 
___ 8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
शादशिक भविष्य निधि आयक्त फरीदाबाद के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशन से कर्म 
पारियों के हित पर प्रतिक रोभाव पड़ने की संभावना हो , यहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि सायक्त , अ. वा अमोदन देने मे 4 
कर्मचारिशों को अगवा दृष्टिकोण स्पष्ट करने का विशाक्त 
अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन रहे कर्मचारी , भारतीय जीटा 
गीमा निगम को उस सामहिक नीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले 
अपना सका है अधीन नहीं रह जाते है , या इस स्कीम केलधीन 
कर्मचारिगों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते 
हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 
_ 10 . यदि किमी कारणवश , निगोजक उस रियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम जिगत करे , पीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो , छट रद्द की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
ठरतिकम की दशा में , उग मत सदस्यों के नाम निद शित्तियों या 
ििधक वारिगों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उपत 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीगा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 
___ 12 : उवः स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मंत्रा होने पर उसके हकदार 
नाम निदेशितिगो/ विधिक वारिगों को बीमारुत रकम का संदण 
तत्परता से सौर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन नीमा निगम से 
बीमाकत रकम प्राफ होने के एक मार के भीतर सनिश्चित 
करगा । 

संख्या एस - 35014( 15 )/ 86-एस . एस .- 22 


अनसपी 


1 . उवनः स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयक्त्त फरीदाबाद को एसी विवरणियां जगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐगी सकिए प्रदान करेगा 
जो कोन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण भारों का प्रत्येक माम की 
समानत 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधाग ( अटक) के सड ( क ) के 
अधीन सगय- समय पर निर्दिष्ट करें । 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिससे आ 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रसास किया जाना , बीमा 
प्रीमिरम का संदाय , लेखायों का अंगरण , निरीक्षण भारों का 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी रुपयों का वहननिजक द्वारा 
किया जाएगा । 
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s . o . 695. - Whereas Messrs Super Auto (India ) Private 
Limited , Plot No. 62, Sector- 6 , Faridabad (PN / 4883 ) ( herein . 
after referied to as the said establishment) have applied for 
cxemption under sub -section (2A) of Section 17 of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishmçnt are , without inaking 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under thic Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Lifc 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits adtoissible under the Employecs Deposit Linked 
Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter roferred to as the said 
Scheme ) ; 


10 . Where, for any reason, the employer fails to pay tho 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled , 

11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance bencfits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer. 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nouince /legal 
heils of the dcceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of clalm complete in 
all respects. 

[ No. S-35014( 15 ) / 86 -SS -II ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment 
shall subinit such relurns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Faridabad maintain , such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time , direct under 
clause (1 ) of sub -section ( 3A ) of Section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the adminisrration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer , 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Governinent and, as 
and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the em 
ployees . . 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempted under the said Act is eniployed in 
his establ shmont, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately . if the benefits available to the employecs 
under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
avajlable under the Groun Insurance Scheme are more favour 
able to the employees than the benefits admissible under the 
said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this Schemc be less than he amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Schome, the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nominee of the employee as compensation , 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insii 
rancc Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner Faridabad 
and where any amendment is likely to effect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his anproval give a reason 
ablo opportunity to the employees to explain their point of 
view. 

9 . Where , for any reason , the employees of tlie said esta 
blishment do not remain covered under the Groun Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


का . आ . 696 . - मसर्स सवाल बनस्पति एवं एलाइड 
इन्डरदीज , जी . टी . रोड , शेरकर , लधियाना पंजाम ( पी एन / 
2922 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
(1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया ह ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छट दिए 
जाने के लिए आन्दन किया है । 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फागवे उठा रहे हैं और ऐसे कर्म 
चारियों के लिए ये फायदे उन फायदा से अधिक अगफल हैं जो 
कर्मचारी निक्षेप सहमत बीमा स्कीम 1978 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अगशेय हैं ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 
धारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे 
उपापच अगसपी में विनिर्दिष्ट शलों के अधीन रहते हुए , उक्त 
स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों 
के प्रवर्तन से छूट घेती है । 

अनुसची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त पंजाब को एसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐगी सविधाएं प्रदान करेगा 
ओ केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की 
समाप्ति के 10 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा (3क) के खंड ( क ) के 
अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाजों का रखा जाना , विवरणियों का प्रयास किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाजों का अंतरण , निरीक्षण उभारों का 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
किया जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जम कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तर उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की नह 
संख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अगवाय , स्थापन के । 
सपना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
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5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की विप्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में नियोजित किया 
जाता है तो , निगोजकी सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रमियम भारतीय जीवन बीगा निगम को संदत्त करेगा । 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of prçdium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Lifo 
Insurance which are more favourable , to such employees than 
the henefits admissible under the Fmployecs Deposit linked 
Insurancc Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the sald 
Scheme ) ; 


____ 6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
पढ़ाए जाते है तो , गियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में सचित रूप से वद्धि की जाने 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक 
अगकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनजेय हैं । 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specificd in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
prent from the oneration of all the provisions of the said 
Scheme for a period of thrcc years . 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment 
shall subinit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Punjab maintain such accounts and 
provide such fucilities for inspection , as the Central Governi 
mrent inay direct from time to time, 


2 . The employer shall pay such insnection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A) of Section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन मंदेश रकम 
उम रकम कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब 
वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 
बारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के । 
अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी मंशोधन , 
प्रारिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधरा से कम 
चारियों के हित पर प्रतिक ल प्रभाव पड़ने की सम्भावना ह. , यहां 
पाशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन बने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
अवसर देगा । 

9 . रदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जी । 
बीमा निगम की उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले 
अपना चका है अधीन नही रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को प्राप्त होने पले फायदे किमी रीति से कम हो जाने 
हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of retums, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc , shall be 
borne by the cmplover. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schenies approved by the Central Government and , as 
and when aniended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the cm . 
ployecs. 


5 . Whercas an cmployee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
ciablis ! iment exempted under the said Act is employed in 
bis establishinent, the emnloyer shall immediutely enrol him 
as a meniher of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम बियन करे , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी का व्यपगत हो 
जाने दिया जाता ह ता . , छट रद्द की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी 

रिक्रम की दशा में , मत सदस्यों के नामन्दिर्शि - घों या 
विधिक वारियों को जो . यदि यह छूट न दी गई होती गो उम्त 
स्कीम के अंतर्गत होते , मीमा फायदों के मंदार का उत्तरदायिन्ट 
नियोजक पर होगा । 


6 . Thc cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees linder the Groun Insurance Scheme 
ir propriately , if the benefits available to the employces 
under the sail Scheme are enhance , so tat the benefits 
Elvailable under the Group Insurance Scheme are more Cavour 
able to the employees than the henefits admissibile under the 
said Scheme. 


1 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an emploi ne the amount 
Tayable under this Scheme he less than the mount that 
would be payable bad ernuloyee heen covered der the said 
Scheme, the employer shall nav the difference to the legal 
beir /nomince of the employec as compensation . 


___ 12 . उपना स्थापन के सम्बन् - म नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उनके हकदार 
नाम निदेशनिगों /विधिक वारिगों को श्रीमालत रकम का मंदाग 
तत्परता में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम मे 
डीमाकत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

[ संत्र्या एम - 35014( 4) / 86 -एस एस - 21 


8 . No omendront of the provisions of the Group Insu 
( 11 Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Punjab 
and where any amendment is likely to effect adversely the 
inler s1 of the employees, the Regional Provident Fund 
Cugiriisione, shall before giving his anproval, give a reagon 

ble opportunity to the employees to explain their point of 
rriev . 


S . O . 696. - Whereas Messrs Oswal Vanaspati and Allied 
Industi jer ( : . T . Rond. Sherpur , Ludhiana ( Punjab ) ( PN / 2922 ) 
Thereinafter referred to as the said establishment) have applied 
for picniplion under sub -section (24 ) of Section 17 of the 
Toplovees Provident Funds and Miscellancous Provisions 

Icl. 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said 
Act ) : 
1525 GI | 85 - 11 


9 . Where , for any reason, the employces of the said esta 
hichment do not remain covered under the Groun Insuranre 
Schome of the I ife Insurance Corporation of India as already 
Adonted by the said establishment, or the benefits to the 
umrloyees under this Schiene are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled . 
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10 , Where , for any reason , the employer fails to pay the 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
premium etc . within the due datc , as fixed by the Life Jnsl 
rancc Corporation of India , and the policy is allowed to 

या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
lapso , the exemption is liable to be cancelled . 

निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन म नियोजित किया 
11 . In case of default, if any , made by the employer in 

जासा है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
payment of premium the responsibility for payment of में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
assurance bencfits to the nominees or the legal heirs of 

प्रमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त करेगा । 
deceased members who would have been coveled under the 
said Schemc but for grant of this cxemption , shall be that of 
the employer. 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपल ध फायदे 
12 . Upon the death of the members covered under the पढ़ाए जाते हैं तो , गियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall enguro 
prompt payment of the slim assured to the nominee / legal 

कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जान 
heirs of the deccascd member entitled for it and in any case की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
within one month from the receipt of claim complete in 
all respects. 

बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक 
INo. S-35014 ( 4) / 86-SS-J1] 

अनकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय हैं । 


का . आ . 697 . - मैसर्स पंजाम कान -कास्ट स्टील लि . फोकल 
प्वाइंट लधियाना - 141010 ( पी एन / 3800 ) (जिसे इममें इसके 
पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उप - धारा (2- क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया 


___ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन मंदग रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उम दशा में संदेय होती जब 
वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 
वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के 
अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 


8 . सामुहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादौशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां 
प्रादौशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन दने में पूर्व 
कर्मचारियों को अपवा दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तिगवत 
अवसर देगा । 


___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फागदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्म 
चारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकुल है जो 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अगज्ञेय हैं ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 
धारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमे 
उपागद्ध अनसची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते हए , उक्त 
स्थापन को नीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों 
के प्रवर्तन से छूट घेती है । 


9 . यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन 
भीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले 
अपना चका है अधीन नहीं रह जाते है , या इस स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति से कम हो जाते 
है , तो यह रदद की जा सकती है । 


__ अनुसची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयक्त पंजाब को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा - 17 की उपधारा ( क ) के खंड ( क ) के 
अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

3 . सामुहिक भीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारी का 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन निमोजक द्वारा 
किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह 
मंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनवाद , स्थापन के 
सुचनापट्ट पर प्रशित करेगा । 


10 . यदि किमी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख के 
भीनर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो , छटरद्द कीजातीहै । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किमी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निशितियों या 
विधिक दारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उका 
स्कीम के अंतर्गत होते , नीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायिक 
नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्ा होने ।र उसके हकदार 
नाम निदेशिनियों/ विधिक बारिमों को बीमाकत रकम का मंदाग 
सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में 
बीमायुक्त रकम प्राप्त होने के एक माम के र निश्चित 
करेगा । 

[ संख्या एस- 35014( 24) / 86 - एस एस . - 2 ] 
S. O . 697. — Where Messrs. Punjab Con - Cast Steel Ltd ., 
Focal Point Ludhigon - 141010 (PN /3800 ), ( hereinafter rcferr 
ed to us the said establishment) have applied for exemption 
undej. sub- section ( 24 ) of Section 17 of the Employees 
Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 


- 


- 


- 


- - - - - - 
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And whereas , thc Contral Government is satisfied that ___ 10. Where, for uny reason, the employer fails to pay 
the employees of the said stablishment arc, without naking the premium ctc. within the due dato , a fixed by the Life 
any separate contribution of payment of premium , in cnjoy Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
ment of benefity under the Group Insurance Scheme of the lapsc , the exemption is able to be cancelled , 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which pre more favourable to such employecs tban ____ 11 . In case of default, if any made by the employer in 
the benefits admissible under the Employecs Deposit Linked payment of premium the responsibility for payment of assu 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the rance benefits to thic nominees or the legal heirs of deceased 
said Scheme ) : 

menibers who would have been covered under the said 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by employer. 
sub - section ( 2A ) cf soction 17 of the said Act and subject 

12 . Upon the death of the members covered under the 
to the conditions specified in the schedule annexed hereto , Scheme the Lile Insurance Corporation of India shall 
the Central Government hereby exempts the said establish ensure prompt payment of the sun assured to the nominee 
ment from the operation of all the provisions of the said legal heirs of the deceasod member entitled for it and in 
Scheme for a period of three years , 

any case within one month from the receipt oi claim completo 

in all respecty . 
SCHEDULE 

[ No . S-35014 ( 24 ) 186 -SS- II ] 
1. The employer in relation to the said establishment shall 

का . आ . 698 . ---मैसर्स हिन्दुस्तान कोका प्रोडक्टस लि . , 
submit such retuns to the Regional Provident Fund Con 
missioner Punjab naintain such accounts and provide such केडबरी हाऊस , भूला भाई देसाई रोड , बम्बई - 400026 ( एम एच / 
facilities for inspection , as the Central Governinont may 

4258) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) 
direct from time to time . 

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
2 . The employer shall pay such inspection charges 8 

(1962 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
the Central Government may, from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of Section 17 of the गया है ) की धारा 17 की उपधारा (2क ) के अधीन छूट दिए जाने 
suid Act , within 15 days from the close of every month. 

के लिए आवेदन किया है ; 
3 . All cxpenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
submission of returns, payment of insurance preinia , transfer को कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
of accounts , payment of inspection charges utc. shall bo 
hornc hy the employer . 

बिना ही , धारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की 

सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे 
4 . The employer shall display on the Notice Board of 

उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदो से अधिक अनकुल 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
rance Scheme as approved by the Central Government and , हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहब बीमा स्कीम 1978 (जिसे 
us and when amended, alongwith it translation of the salient 

इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
feutures thercof, in the language of the majority of the 
employees . 

अनुज्ञेय हैं । 
5 . Whereas an employee , who is already a inember of the 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an धारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत 
establishment cxcmpted under the said Act, is cmployat in 

सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3377 
his establishment, tho cmployer shall immediately carol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay ncccs तारीख 30 -8- 1982 के अनुसरण में और इससे उपाबक्ष अनुसूची 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को , 
poration of India . 

25 - 9 -1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 24 - 9- 1988 भी 
6 . The amployer shall arrange to enhance the benefits सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी उपगन्धों के प्रवर्तन से छूट 
available to the conployees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employee s under 

देती है । 
the said Scheme are enhanced, so that the benefits available 
minder the Group Tosurance Schemc are niQI c favourable 

अनुसूची 
to the employcoy 111an the benefits admissible under the 
Said Scheme. 

___ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 

आयुक्त , बम्बई को ऐसी विवरणियां भंजेगा और ऐसे 
7 . Notwithstanding anything contained in inc Group 

लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सविधाएं प्रदान करेगा 
Insurance Schemc, if on the death of an mployed the 
amount payable under this Scheme be less than the amount जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
that would be payable had employee been covered iuder 
the said Scheme , the cmployer shall pay the difference 10 2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
the legal heir nonince of the employee as compensation . 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 

उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 3क ) के खंड ( क ) के 
rance Schenc, siall be made without the prior approval अधीन समय - समय पर निविष्ट करें । 
of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab 
and where any amendment is likely to effect adverselv the 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, civo 3 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तत किया जाना , बीमा 
icasonable opportunity to the employees to explain their प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारों का 
point of view . 

मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी ठययों का वहन नियोजक 
9 . Where , for any reason , the einployees of the said द्वारा किया जाएगा । 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 

4 , नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित सामूहिक 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
to the employees lider thuis Scheme are redixed in any 
manner, the excmplion shall be liable to be cancelled . किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु 
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संख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के 

( 2A ) of section 17 of the Employees Provident Funds 

and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , there 
सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

inafter referred to 49 the said Act ) . 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधिका And whereas , the Central Government is satisfied that the 

employces of the said cstablishment are , without making 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 

uy separatc contribution or payment of premiuini, in enjoy 
निधि का पहले ही सवस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया ment of benefits imder the Group Insurance Scheue oi ihe 

Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 
जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 

of the India in the nature of Life Insurance which are 
में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक mure favourable to such employees than the benefits admissi 
प्रमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त करेगा । 

ble under the Employecs Deposit Linked Insurance Scheme, 

1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ). 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
बढ़ाए जाते है तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों 

sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act. and in 

continuation of tlic notification of the Government of India 
को उपलब्ध फायवों में सचित रूप द्धि की जाने in the Ministry of Labour , S. O . 3377 dated 300 - 8 - 1982 and 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 

subject to the conditions specified in the Schedule annexed 

hereto , the Central Government hereby exempts the said esta 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक blishment from the operation of all the provisions of the said 
अनकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अन ज्ञय हैं । 

Scheme for it further period of three years with efect from 

25 - 9 - 1985 upto hd inclusive of 24 - 9 - 1988 . 
7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 

SCHEDULE 
यदि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 

__ 1. The cmpioycr in relation to the said establishment shall 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक missioner , Bombay maintain such accounts and provide such 

facilities for inspection , as the Central Governnient may 
बारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के 

dicct from time to time, 
अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । . . 

2 . The employer shall pay such inspection charges as 

the Centra Goveroinent may , from time to time, direct 
8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 

under clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of Section 17 of the 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुनः सम्बाई के 4 मोद : said Act, within 15 days from the close of every month. . 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन वे कर्म 3. All expenses involved in the administration of the 
चारियों क हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भाना हो , यहां 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts 

submission of returns , payment of insurance premii , transfer 
प्रादेशिक भविष्य निधि आगवत , अपना अनमोदर देने से 

of accounts , payment of inspection chargcs ctc . shall be 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का रक्तियदता 

borne by the employer. 
अक्सर देगा । 

4 . The çmployer shall display on the Notice Board of 

the establishmeni, a copy of the rules of the Group Insu 
8 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन 

rance Scheme as approved by the Central Government and , 

as and when amended, alongwith a translation of the solicit 
बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थ । हम Leaiurcs thereof, in the language of the majority of the 
अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के धीर 

cmployees . 
कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाने 5 . Whereas an employec, who is already a mcumber of the 
है , तो यह छूट रद की आ सकती है । 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of a17 
cstablishment exempted under the said Act, is employed in 

his establishment, the employer shall immediately enrol him 
10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा us a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
निगम द्वारा नियतः तारीरू के भीतर , प्रीमियम का स्वाय करने sary premiun . in respect of him to the Life Insurance Coi 

poration of India , 
में असफल रहता है , और पालिसी को ठरापगत हो जाने दिया 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

available to the employecs under the Group Insurance Schenie 

appropriately , if the benefits availabic to the cmployees under 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए कि 

the said Scheme are enhanced , so that the benefits availahle 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनितिगो या under the Group Insurance Schenic are more favourable 

to the employees than the beneſts admissible under the 
विधिक वारियों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 

said Schemc. 
स्कीम के अंतर्गत होते , मीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायिल 

7. Notwithstanding anything contained in mic Group 
नियोजक पर होगा । 

Insurance Scheme, if on the death of an employee the 

amount payable under this Scheme be less than the amount 
12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के that would be payablc had employee been coveicd under 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्रा होने पर भारतीय जीवन 

the said Schere, the employer shull pay the diſcience 10 

the legal heir nomince of the employee as compensation . 
बीमा निगम , बीमाकत राशि के हकदार नामनिदेशितियो/धिक 

8 . No amendment of the provisions of the Grup Insul 
वारिसों को उस राशि का स्वाय रत्परता से और प्रत्येक दशा में 

rance Scheme, shall be made without the prior approval. 
हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर मानिश्चित of the Regional Provident Fund Commissionel, Bombay 

and where any amendment is likely to effect adversely the 
करेगा । 

interest of the employees , the Regional Provillent Fund 

Commissioner shall before giving his approval, give a 
[ संख्या एस -35014(169 ) / 82-एम . एस . -2/ पी . एफ .- 2] rcasonable opportunity to the employees to explain their 

point of view , 
Limited , Cadbury House, Bhulabhai Desai Road , Bombay 9 . Where , for any reason , the employees of the said 
400026 ( MH|4258 ) , ( hereinafter referred to as the said establishment do not remain covered under the Group 
establishment ) have applied for exemption under sub -section Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 


S.O. 698.- Whereas 


Messrs Hindustan Cocoa , Products 


S 


oda 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - - -- 


[ भाग II -- खण्ड 3 ( ii ) ] भारत का राजपन्न : फरवरी 22, 1986/ फाल्गुन 3, 1907 

743 
- - - - -- - -- - - - - -- - - 

- - - - - - - - - - ---- - - - - - - - 
as already adopted by the said establishment, or the benefits संदाय आदि भी है . होने वाले सभी व्ययों का वाहन नियोजक द्वारा 
10 the employecs under this Schemc are reduced in uny 
manner, the excmption shall be liable to be cancelled . 

किया जाएगा । 
10 . Wherc , for any reason , the employer fails to pay 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
the premiun ctc, within the Jue date , as fixed by the Liſe 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 

हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनम 
lansc , the cxemption is liable to be cancelled . 

संशोधन किया जाए , जब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
11 . In case of default, if any made by the employer in की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अपवाद , 
payment of premium the responsibility for payment of assu 

स्थापन के सचना - पडट पर प्रदशित करेगा । 
lance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the suid 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य f - fo . 
Schemc but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 

का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्रान्त किसी स्थापन की 
12. Upon the death of the members covered under the 

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में लियो 
Scheme the Life Insurance Corporation of India Shall जिन किया जाता है तो नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम को 
ensure prompt payment of the sum arguiled to the nomineelor 

सदस्य के रूप में उसका नाम . तारन्त दर्ज करेगा और उसकी 
the legal heirs of the deceased member entitied for it and in 
any case within one month from the receipt of clum complete पाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदा 
in all l espects . 

करेगा । 
| No. S -35014( 169 )| 82-PF. II ( SS . II) ] 

___ 6 . यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
का . आ . 698 . - ममर्स हिन्दुस्तान मशीन टूलम लि . , उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं नो , नियोजक उपन स्कीम के 
( कोरपोरटेड आफिम एण्ड मार्कीिटग डिविजन ) 10/ ए कस्तरका 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में समाचित म्प में दद्धि 
रोड , अंगलौर -1 ( के एन / 873- ई . ) (जिसे इसमें इसके पश्चात 

की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फागदों से 
उपबंध अनियम , 1952 (1962 का 19) (जिसे इसमें इसक 

अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशय है । 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 

___ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन मंदर 

रकम उस रकम मे कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी किमी पथक अभिदाय या प्रोमियम का संदाय किए 

होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 

के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम 
की सामहिक मीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो 

रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदो से अधिक 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 
अनकल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध सीमा स्कीम , 1976 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयवत मंगलौर के पद अगमोदन 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 

के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशोधन में कर्म 
अनुज्ञेय हैं ; 

चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहाँ , 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - . 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोदन ने मे पर्व 
धारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत 

कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का क्लिगक्त 
सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3718 . 

अवसर देगा । 
तारीख 11 -10 - 82 के अगमरण में और इमस उपाबन्द्ध नरूची में 
बिनिदिष्ट शतों के अधीन रहते हए , उक्त स्थान को , 

___ 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
30- 10 - 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 20 -10 - 1988 

जीवन बीमा निगम को उस मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट 

स्थापन पहले अपना सका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इम 
देती है । 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 

रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
अनमची 

10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 

निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदार करने में 
आयत बंगलौर को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 

असफल रहता है , और पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 

जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 
मरकार समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
2 नियोजक , ऐम निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक माम की व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम -निदेशियों या 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , विधिक बारिमों को जो यदि यह , छूट न दी गई होती तो उक्त 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3क ) के रूण्ड ( क ) के स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायिन्त्र 
अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

नियोजक पर होगा । 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का 


__ 12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मात्रा 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार 
नामनिदेगशास/ विधिक धारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता 


- - - - - - 


- -- - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 
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से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक interest of the enıployees, the Regional Provident Fund 
मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employees to explain their 

point of view. 
[ संख्या एस - 35014( 46) / 82 - पी . एफ . - 2/ एस . एस .. - 2] 

9 . Wherc, for any reason, the employees of the sid 
. O . 699 .---- Whereas Messr s. Hindustan Machine Tools , cstablishment do not remain . covered under thic Group 
Ltd., Corporate Ollice & Mal keting Division 18| A , Kasturba Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
Road , Bangalore - 1 ( KN. 873E) , ( hereinafter recrred to as as alrcady adopted by the said establishinent, or the benefits 
the said catablishment ) huve applied for cxemption under to the employees under this Scheme ure redixed in any 
sub - section (2A ) of section 17 of the Employecs Provident manner, the exemption shall be linbic to he cancelled . 
Funds and Miscellançous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
(hereinafter referred to as the said Act) ; 

10 . Wherç , for any reason , the employer fails tu pay 

the premium etc. within the due date , as fixed by the Life 
And whereas, the Central Government is satisfied that the Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 10 
employees of the Sull establishment are , without neking 

lapsc, the exemption is riable to be cancelled . 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits Lender the Group Insurance Scheme of the 

11. In case of default, if any made by the employer in 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 

payment of premium the responsibility for payment of assul 
of the India in the nature of Life Insurance which 

vinice benefits to the nominees or the icgal heirs of deceased 

aic 
more favourable () such employces than the benelits admissi 

members who would have been covered under the said 
ble under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ) ; 

employer . 
Now , therefore , in exercise of the power s conferred by 

12 . Upon the death of the member s covered under the 
sub - section ( 2A ) of Section 17 of the said Act and in 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall 
continuation of the notification of the Government of India 

crisure prompt payment of the sum assured to the nomineci 
in the Ministry of Labour, S . O . 3718 dated 11- 10 -82 ond subject 

legal heirs of the deceased member eptitled for it and in 
to the conditions specificd in thc Schedule annexed hereto 

any case within one month from the receipt of claim complete 
the Central Government hereby exempty the said establish 

in all respects . 
ment from the opernion of all the provisions of the said 

[ No. S- 35014/ 46 / 82-PF. II ( SS . II)] 
Scheme for a further period of threo years with ellect from 
30 -10 - 1985 upto Hind inclusive of 29 - 10 - 1988 . 

का . आ . 700 . - मंगम एवरेस्ट इंजीनियरिग ८बर्स नं . 6566 
SCHEDULE 

कास - कट रोड , कोयम्बटूर - 651012 ( टी . एन . / 268 ) (जिसे इसमें 
1. The employer in relation to the said establishinent shall 

इमके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
submit such ictu ns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Bangalore and maintain such accounts and provide और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) (जिम 
such facilities for inspection , ils the Central Government may इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
Circct from time to time. 

की उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया 
2 . The cmployer shall pay such inspection charges as 
the Central Govcıoment may , from tiinc to time, direct 
under clause ( a ) of suh- section ( 3A ) of Section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month 

__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 

के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges ctc . shall be 

की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो 
borne by the employer, 

फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक 
4 . The employer shall display on the Notice Board of 

अनकुल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1975 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
rance Schemc as approved by the Central Governinent and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 

अनजेय हैं ; 
features thereof, in the language of the majority of the 
employecy. 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 
5 . Whereas an employee, who is already a member of the 

धारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त क्तियों का प्रयोग करते हाए और भारत 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3545 
establishment cxempted under the said Act , is employed in 

23 - 9 -1985 के अनमरण में और इससे उपाबद्ध अनम ची में 
his establishment, the employer shull immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheine and pay neces विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को , 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

9- 10 - 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 8 - 10- 1938 
poration of India . 

भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से 
6 . The employer shall arrange to enhance the honefits 
appropriately , in the benefits available to the employees under 

छूट देती है । 
available the cmployees lipder the Group Insurance Scheme 
the said Scheme are enhanced, 50 that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable 

अनुसूची 
to the cmployces than the benefits adoissible under the 
said Schemc. 

1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक र्धावष्य निधि 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group आयुक्त तमिलनाडू को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
Tosurance Scheme, if on the death of an unployee the तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 
amount payable under this Scheme bo less than the amount 
that would be puyable had employee been covered under 

सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heirſnominec of the employee as compensation . 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मारा की 
8. No amendment of the provisions of the Group Insu समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
Tance Scheme, shall be made without the prior anproval 

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) के 
of the Regional l rovident Fund Commissioncr . Bangalore 
and where any amendment is likely to effect adversely the 

अधीने समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 
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3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पर्ण दावे की प्राप्ति के एक 
लेखाओं का रखा जाना , विवणियों का प्रस्तुत किया जाना , गोमा माम के भीतर निश्चित करेगा । 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का 

[ संख्या 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक वाग 

एस - 35014 ( 99 ) / 82 - पी . एफ . - 2 / एम . एस . - 2 ] 
किया जाएगा । 

S . O , 700 . - Whereils Messr s Everest Engineering Works , 

No. 656, Cross Gut Road, Coimbatore- 641812 (TN/268 ) , 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 

( hereinafter referred to as the said establishment) have ap 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें plied for exemption under sub - section (2A ) of section 17 

of tlie Employees Provident Funds and Miscellancous Provi 
संशोधन किया जाए , जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 

sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अगवाद , sail Act ) ; 
स्थापन के सूचना -पट पर प्रदर्शित करेगा । 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 

empicyees of the said establishment are , without making 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि any separate contribution or payment of premiuni, in enjoy 

ment of benefits under the Group Insuranco Scheme of the 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन का 

Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 
भविष्य निधि का पहले ही मदम्य है , उसके स्थापन में नियो of India in the nature of Life Insurance which are 

more favourable 10 such employees than the benefits admissi 
जित किया जाता है तो नियोजक माहिक बीमा स्कीम के 

hle under the Employces Deposit linked Insurance Scheme, 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ) ; 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
करेगा । 

Sub- section (2A) of section 17 of the said Act t. nd in 

continuation of the notification of the Government of India is 
6 . यदि मामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

the Ministry of Labour , S . O . 3545 dated 23 - 9 - 85 and subject 

to the conditions specified in the Schedule annered heretc 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक उक्त स्कीम के 

the Central Government hereby exempty the said establish 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो मं समाचिन हा से दखि ment from the operation of all the provisions of the said 

Scheme for a further period of three years with cffect from 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 

9 - 10 -1985 upto and inclusive of 8 -10 -1988 . 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में 

SCHEDULE 
अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनय हैं । 

1 . The employer in relation to the said establishment shal 
___ 7 . सामहिक बीमा स्कीम : किमी कात के होते हए भी , submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

missioner , Tamil Nadu and maintain such accounts and pro 
यदि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेश । 

vide such facilities for inspection , as the Central Governmen 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेव may direct from time to time. 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 2 . The employer shall pay such inspection charges a : 
के विधिक बारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के FT में दोनों the Centrat Government may, from time to time, direc 

under clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of Section 17 of the 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का म्दाय करेगा । 

sajd Act, within 15 days from the close of every month . 
___ 8 . मामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 

3. All expenses involved in the administration of the 

Group Insurance Scheme, including muintenance of account: 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडू के पूर्व अनुमोदन Submission or returns . payment of insurance premia . transfel 

of accounts, payment of inspection charges 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी माशोन से कर्म 

cte , shall be 

borne by the cmployer. 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की माभाटला हो यहां , 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
प्रादेशिक भविष्य निधि आगक्त अपना अनमोदन देने से पूर्व 

the establishments, a copy of the rules of the Group Insu 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने वा क्रियायत rance Scheme as approved by the Central Government ang 

as and when anen : : d . alongwith it translation of the salient 
अवसर देगा । 

features thereof. in the language of the m ority of the 

employecs. 
___ 9 . यदि किसी कारणवश , म्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

5. Whereas an employce , who is already a memlics of the 
जीवन बीमा निगम को उस मामहिक बीमा स्कीग के , जिसे 

Cinnlovecs Provident Fund of the Provident Fund of an 
स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाग हैं , या इस establishment exempted under the said Act, is einployed in 

his osta niishment, the employer shall immediately enrol him 
म्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 

as a member of the Croup Insurance Scheme and pay neces 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रदद की जा सकती है । Sarv premiuiri in respect of him to the Life Insurance Cor 

noration of India . 
____ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 

6 . The employer Shall arrange to enhance the benefits 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का मंदाय करने में 

available to the employees under the Group Insurance Scheme 
असफल रहता है , और पालिसी को वर परत हो जाने दिया जाना Appropriately . ir the henefits available to the emplovecs under 

the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

under the Group Insurance Schcinc arc more favourable 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी to the cmployees than the benefits admiysihle under the 

Said Schemc . 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिदेशितियों या 

7 Notwithstanding anything contained in the Group 
विधिक बारिमों को जो यदि यह , छूट न दी रई होती तो उऋत 

Ins mnce Scheme. if on the death of an employce the 
रकीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों में वायरमा उसरदायित्व ancunt payable under this Scheme be less than the amount 

1111 would be nayable hac emnlovce been coveret under 
नियोजक पर होगा । 

the slid Scherre, the complover shall pay -the difference to 
12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य बी माय 

the legal heir nominee of the employee as compensation , 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकन राशि के हकदार 8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 

mince Scheme, shall be made without the prior approval 
नामनिदेशिति / विधिक बारिमों को उस राशि का मंदाय तत्परता 

of the Regional Provident Fund Commissioner Tamil Nadu 
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and where any anendment is likely to effect adversely the 

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3क ) के खण्ड ( क) के 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 

अधीन ममय - मराय पर निर्दिष्ट करे । 
reasonablc opportunity to the employces to explain their 
point ol vicw. 

3 . मामूहिक बीमा म्कीम के प्रशासन में , जिम , अंतर्गन 
9 . Where, for any reason , the employees of the said लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तत किया जाना , बीमा 
establishment do 101 remain covered under the Group 
Losdirance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 

प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अनरण , निरीक्षण प्रभारों का 
LIS already adopted by the said establishment, or the benefits संदाय आदि भी है , होने वाले मभी ब्गयों का वाहन नियोजक द्वारा 
to the employces under this Schone are recluced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 

किया जाएगा । 
10 . Wherc , for any reason , the cmployer fails to pay 
the premium etc , within the due date , as fixed by the Life 

4 . नियोज. क , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित साम 
Insurance Corporation of India , and the policy is lowed to हिक नीमा स्कीम के नियमों की एक प्ररित , और जब भी उनमें 
lanse , thc exemption is able to be cancelled . 

संशोधन किया जाए , जब उस मंशोधन की प्रसि तथा कर्माचारियों 
11 . In case of default, if any made by the employer in 

की महुसंख्या की भाषा में उसकी गम्य बातों का अनवाद , 
payment of premium the responsibility for payment of 19 $ u 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
members who would have been covered linder the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
employer . 

का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट गप्त किसी स्थापन का 
12. Upon the death of the inembers covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall 

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसका मापन म नियो 
cnsure prompt payment of the sun assured to the nominec जित किया जाता है तो नियोजक माहिक बी ।। स्कीम के 
legal heirs of the deceased member cntitled for it and in 
any case within one month from the reccipt of claim complete 

सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्न दर्ज करेगा और उसकी 
in all respects . 

गाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदन 
[ No. S -35014199 / 82- PE . II ( SS. II )] करेगा । 


का . आ . 701 : - मसर्म हिन्दुस्तान कोका प्रोडक्ट्रम लि . , 
केडबरी हाऊस भूलाभाई देसाई रोड , बम्बई -400026 ( एम एच / 
5067 ) (जिसे इसमें इगके पश्चात उक्त स्थापन करा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट दिए जाने 
के लिए आवेदन किया है ; 


6 . यदि मामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं मो , नियोजक उक्त स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलट कार दों में समिति के सद्धि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारितों के लिए 
मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फारद उन फागदो में 
अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनय है । 


___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम 
की मामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो 
फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक 
अगकुल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
अनय हैं ; 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बान के होतं हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इग स्कीम के अधीन गंदेश: 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उग गंदय 
होती जब वह उथत स्कीम के अधीन होना तो , नियोजक कर्मचारी 
के बिधिक वारिस नाम निर्देगिती को प्रानिकर नं. र म दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का दाय करेगा । 
___ 8 . मामूहिक म्कीम को उबिन्धों में कोई भी मंशोणन , 
प्रादशिक भटिष्र निधि आरक , बम्बई के पद अजमोदन 
के मिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी मशीन में कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की गंभाचा हो यहां , 
हादेशिक भविष्य निधि आय , अ . अग मोदन देने में पर्व 
कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का निरायन 
अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवार , रशके कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस समात्रिक नीमा स्क्रीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना सका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
ग्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
गैति मे कम हो जाते हैं , सो यह छट रदद की जा सकती है । 


अत : केन्द्रीय गरकार , उक्त अधिनियम की धारा 37 की उप 
धारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और भारत 
मरकार के श्रम मंत्रालय की अधिमचना संख्या का . आ . 3349 
तारीरू 30 - 8-1982 ट अन स रण में और इससे उबद्ध 
अमची में विदिष्ट श्तों के अधीन रहते हुए , उन स्थान 
को , 18 -9 - 1085 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिम्में 37- 8- 1988 
भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी उर बांधों के प्रवर्ती में छूट 
देशी है । 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थान के संबध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयक्त बम्बई को ऐमी विवराभेजेगा और एमे लेटा रागा 
नथा निरीक्षण ट लिए ऐसी माविभाएं प्रदान करेग सो केन्द्रीय 
सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


10 . यदि किमी कारणवश , निरोजाद भारतीय जीत लीभा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर पीमियम का मंदा करने में 
समाफल रहता है , और पालिसी लो दागनत हो जाने दिशा 
जाता है तो छट रदद की 7 सकती है । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का एक माल की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाग करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 


11 . नियोजक द्वारा पीमियम के दाम में बिका गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के सामानौतियों या 


- - - -- - : - 


- 


- - - 


- 


- 


- 
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विभिक बारियों को जो यदि यह , छूट न दी गई होती तो उका benefits available under the Group Insurance Scheme arc 

more favourable to the employees than the henefits 
म्कीम के अन्तर्गन होने , बीमा फायदो के संदाय का उतरदायित्व 

idmissible under the said Scheme. 
नियोजक पर होगा । 

7. Notwithstanding anything contained in the Group 

Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य 

amount payable under this scheme he less than the amount 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार that would be payable had employee been covered under 

the said Scheme, the employer shall pay the dillcrence 10 
नामनिर्देशित/ विधिक बारिमों को उस राशि का मंदाय तत्परता 

the legal heir]nominee of the employee as compensation . 
से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक 

8 . No nendment of the provisions of the Group 
माम के भीतर मनिश्चित करेगा । 

Insurance Scheme; shall be made without the prior 

approval of the Regional Provident Fund Commissioner , 
बरग्या एम - 35014( 179)/ 82- पी . एफ . - 2, एस एम . - 21 Hombay and where any imendment is likely to affect 

adversely the interest of the employees, the Regional 
S . O . 701. - Whul tits Messi s Hindustan Cocoa Products Provident Fund Commissioner shall before giving his 
1 .td .. ( adbury House- Bhulabhai Desai Road, Bombay - 4000026 approval, give a reasonable opportunity to tho employees 
( MII 5067 ), thereinafter referred to as the said ostablish to explain their point of view . 
ment) have applied for exemption under sub -section (2A ) 
of section 17 of the Emplovees . Provident Funds and Mis 

9. Where , for any reason, the employees of the said 
cellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 

establishment do not remain covered under the Group 
Teferred to as the Naid Act ) . 

Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 

India as already adopted by the said establishment, or tho 
And whereas the Central Govertiment is satisfied that the benefits to the employees under this Schemo are reduced in 
einployees of the suid establishment are , without making any any manner , the exemption shall he liable to be cincelled , 
separate contribution or payment of premium , in cujoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of premium etc. within the due date , as fixed by the I .ife 
India in the nature of Life Insurance which are more Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
favourable to such employees than the benefits admissible to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 
1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ) : 

11. In case of default , if any made by the employer in 

paymont of premium the responsibility for payment of 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred hy 

assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
sub -section 12.4 ) of section 17 of the said Act and in 

deceased members who would have been covered under the 
continuation of the notification of the Government of India 

vaid Schome but for grant of this exemption , shall be that 
In the Ministry of Lakuir . S . O . 3349 lated 30 - 8 - 82 and 

of the employer , 
subject to the conllitions specified in the Schedule Annexed 
beretn the Central Government herehy exempts the said 

12 . Upon the death of the members covered under the 
establishment from the operation of all the provisions of the 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensuro 
vaid Scheme for a further period of three years with effect 

prompt payment of the sum assured to the nominee or the 
from 18 - 9 - 1985 upto and inclusive of 17 - 9 - 1988 . 

Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 

any case within one month from the receipt of claim 
SCHEDULE 

complete in all respects. 
1. The employer in relation to the said establishment 

INo . S- 350141179/82- PF. II ( SS -JI] 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner. Benhay and maintain such accounts and का . आ . 702 . --मर्म सिम विद्यालय बिरला ग्राम , नागदा , 
Provide such facilities for fnspection as the Central Goven 
ment may direct from time to time. 

मध्य प्रदेश -456331 ( एम पी / 4197) (जिसे इसमें इसके पश्चात 

उका स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
2. The enployer shall pay such inspection charge as the 
Central Government mily , from time to timo, direct under 

उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) (जिस इममें इसके 
clauso (a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the gajd act पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
within 15 days from the close of every month . 

( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , ___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 

के कर्मचारी किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए 
of accounts , payment of inspection Charges etc . shall be 
horne by the emplover. 

बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम 

की मामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो 
4. The employei shall display on the Notice Board of 
the establishments , il copy of the Jules of the Group फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक 
Insurance Scheme as approved by the Central Government 

अगल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 
and, am ind ulien uendesh , alongwith a translation of the 
salient features thecol in the language of the majority of 

(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्रा स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
the cmplurces 

शनाय हैं ; 


5. Wherein an employce, who is already it member of 
the Emplovce Provident Fund or the Provident Fund of 
en establishment, exempted under the suid Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the life Insurance 
Corporation of Indiit . 


अतः केन्द्रीय गरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 
धारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और भारत 
मरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 1841 
तारीख 8 - 3 - 1983 के अनसरण में और इससे उपाबद्ध 
अनसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हए , उक्त स्थापन 
को , 18 - 3- 1986 मे तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 
17 -3 -1989 भी मम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के 
प्रवर्तन से छूट देती है । 


6 . The employer shut urrange to enhance the henefits 
available to the couployees under the Groun Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the 
omploycox under the said Scheme ato enhanced yo that the 
1525GI[85 ...-12 
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अनुसूची 

10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 

निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का मंदार करने में 
1 , उक्त स्थापन के सम्बन्ध मनियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 

अमफल रहता है , और पालिमी को व्ययगत हो जाने दिया 
आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐमी विवणियां भंजेगा और ऐसे लेस्था रखेगा 

जाता है तो छट रद्द की जा सकती है । 
तथा निरीक्षण के लिए एमी सविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 
मरकार समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किरी 

व्यतिक्रम की दशा में , उन मत मवस्यों के नानिदर्शाितगां या 
2 . नियोजक , ऐम निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक माग की 

विधिक वारिसों को जां यदि यह छट न दी गई हाती तो उक्त 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय मरकार , म्कीम के अन्तर्गस होते , बीमा फायदों - सनाय का उत्तरदायिन्द्र 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( क ) के तणा ( क ) के नियोजक पर होगा । 
अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

___ 12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मस्ट 
3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 

होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार 

नामन्देिशित/बिधिक वारिमों को उस राशि का संदाय तत्परता 
लेखाओं का रखा जाना , विधरणियों का प्रस्तत किया जाना , बीमा 

से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अनरण , निरीक्षण प्रभारों का 
मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वाग . 

माम के भीतर मनिश्चित करेगा । . 
किया जाएगा । 

[ संख्या एम - 35014 ( 37 ) / 83 - पी . एफ. . / एम . एम . - 2 ] 

S. O . 702.--- Whereas Messrs Grasim Vidyalaya, Birlagram. 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा रथा अनमोदित माम 

Nayda , M . P . 456331 ( M . P . 4197), (hereinafter referred to 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जल कभी उनमें as the said establishment) havo applied for exemption under 

Aub - section (2A ) of section 17 of the Employces Provident 
मंशोधन किया जाए , जब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अपवाद , (hereinafter referred to as the said Act ) . 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 

cmployces of the said establishment are , without making any 
5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य दिन sepurato contribution or payment of premium , in enjoyment 

of benefits under the Group Insurance Scheme of the life 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का 

Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
भविष्य निधि का पहले ही मदम्य है , उसके स्थापन में नियो India in the nature of Life Insurance which are more 

favourable to such employees than the bencfits admissjhle 
जित किया जाता है तो नियोजक मामहिक बीना स्कीम के 

under the Employces Deposit linked Insurance Scheme, 
मदम्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 1976 ( hereinafter referred to us the said Schem: ) ; 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त Now , therefore , in exercise of the rowery conferred by 
करेगा । 

sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and in 
continuation of the notificution of the Government of India 

in the Ministry of Labour , S . O . 1641 dated 8 - 3 - 1983 and 
6 . यदि मामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए आते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 

hereto the Central Government hereby exempty the said 

establishment from the operation of all the provisions of the 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में मषित रूप से वृद्धि said Scheme for a further period of three years with effect 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के ला from 18 - 3 - 1986 upto and inclusive of 17 - 3 - 1989, 
मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फागदों से 

SCHEDULE 
अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अन ज्ञेय हैं । 

1. The employer in relation to the said establishment 

shall submit auch returns to the Regional Provident Fund 
7 . मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , Commissioner, M . P . and maintain such accounts find 

Provide such facilities for inspection as the Central Govern 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इग स्कीम के अधीन संदेश 

ment may direct from time to time. 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उम दशा में गंदेप 

2 . The cmployer shall pay such inspection charges as the 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी Central Governmeat may, from time to time, direct under 
के विधिक वारिस / नाम निर्देषिती को प्रतिकर के रूप में दोनों clause ( a ) of sub - scotion ( 3A ) of section 17 of the said act 

within 15 days from the close of every month . 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

3. All expenses involved in the adıpinistration of the 
8 . सामहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts . 

submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त मध्य प्रदेश के पर्व अगमोदन 

of accounts , payment of inspection charges etc . shall he 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी मंशोधन में कर्म . borne by the employer. 
चारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की मंभव हो वहीं , ____ 4. The employer shall disrilay on the Notice Board of 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोटर देने से पर्व the establishments , a copy of the rules of the Group 

Insurance Scheme as approved by the Central Government 
कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का राक्तिगक्त 

and , as iind when amended , alongwith a translation of the 
अवसर देगा । 

salient features thereof. in the language or the majority of 

the employees . 
9 . यदि किसी कारणवश , रथापन के यर्मचारी , भारतीय 5. Whereas an employee, who is already i member of 
जीवन बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 

the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 

an establishment, exempted under the said Act, is employed 
स्थापन पहले अपना चका है , अधीन नहीं रह जाते है , या इम 

in his establishment, the employer shall immediately enrol 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होन वाले फायदे किसी him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 

necessary premium in respect of hit to the Life Iosurance 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 

Corporation of India . 
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6 . The employer shall arrange to enhance the benefits स्थापन को , 12- 2- 86 से तीन वर्ष की अवधि के 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the 

लिए जिसमें 11 - 2- 1999 भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी 
employees under the said Scheme ate enhancod so that the उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
henefits available under tho Group Insurance Scheme to 
more fuvourable to the employees than the benefits 
Admissible under the said Scheme. 
7 . Notwitbstanding anything contained in the Group 

, अवस्थी 
Insurance Schemç. if on the death of an employce the 
amount payable under this scheme be less thun the amount 1 . उक्त स्थापन के मांध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
That would be payahle had employee been covered under 

आयवत राजस्थान को ऐमी विवरणियां भजेगा और एसे लेखा रखेंगा 
the said Scheme. the employer shall pay the difference to 
the legal heir nominee of the employce as compensation . तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 
8 . No amendment of the provisions of the Group 

सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट कर । 
lusurance Scheme; shall be made without the prior 
upproval of the Regional Provident Fund Commissioner , 2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माग की 
Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect 
adversely the intcrest of the employecy, the Regional 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
Provident Fund Commissioner shall before giving his उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( क ) के खण्ड ( क ) के 
approval, give u reasonable opportunity to the employees 
to expluin their point of view . 

अधीन समय - सगय पर निर्दिष्ट करे । 
9 . Where, for any reason , the employees of the said 3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन म , जिसके अंतर्गत 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
India as already adopted by the said establishment, or the प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभागेका 
henefits to the employees under this Scheme are reduced in 
finy munner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 

किया जाएगा । 
premium etc , within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 

. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled , 

हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
11. In case of default, if any made by the employer in 

संशोधन किया जाए , जब उस मांशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
payment of premium the responsibility for payment of की बहु स्या की भाषा में उसकी मस्य बातों का उन बाद , 
assurance benefits to the nominecs or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 

स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
said Scheme but for grant of this exemption, shall be that 
of the employer , 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
12 . Upon the death of thc members covered linder the का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन त 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt paymeot of the sum assured to the nominee or the 

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में नियो 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in जित किया जाता है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
any case within one month from the receipt of claim 
complete in all respects. 

सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 

नामत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त . 
[ No. S- 35014/ 37/ 83 - PF.II ( SS. II)] 

करेगा । 
का . आ . 703 . - मसर्म जगतजीत कोटन टैक्गटायल मिल्स 
लि . श्री गंगानगर - 335001 ( आर जे / 20) (जिने इसमें इस 

6 . यदि मामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 

उपलब्ध फायद बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) (जिसे 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाचित रूप में वृद्धि 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 

की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
कही उपधारा ( 2क ) के अधीन इट दिए जाने के लिए आवेदन किया 

मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायद उन फागदो से 
अधिक अनकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हो । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम 
की मामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो 
फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक 
अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
अन्य हैं : 


. मामहिक बीमा स्कीम म किसी बात के होन हाए भी , 
गदि किमी कर्मचारी की मन्य पर इस स्कीम के अधीन संदय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में गंदग्य 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मी 
के विधिक बारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्दर के बराबर रकम्प का सदाय करेगा । 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 
धारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतं हुए और भारत 
सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 929 
तारीख 22 - 1 - 1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध 
अनमधी में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हए , उक्त 


8 . सामहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
आशिक भविष्य निधि आयवन राजस्थान के पर्व अनमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी मंशोधन से कर्म 
यारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक , अपना अगमोदर देने में पर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यांबत गस्त 
अवसर देगा । 
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9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय Insurance Scheme as approved by the Central Government 

and , as and when amended , alongwith a translation of the 
जीवन बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिमें 

salient features thereof, in the language of the mujosilu ol 
स्थापन पहले अपना पका ह अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस the employees . 
म्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 

5. Whereas ulleniployee , who is already i niemhes of 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 

an establishment, cxempted under the said Act, is employed 
10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा in his estublishment, the empluyer sbull immediately eurot 

hini as a member of the Group Insurance Schern und niy 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का मंदार करने में 

necessary premium in respect of him to the life Insurance 

Corporation of India . 
असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया 
जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । । 

6 . The employer shall arraigo lo enhance the benefits 

available to the employees under the Group Insurance 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी 

Scheme propriately . if the henetiis availabl. tu the 

employees under the said Scheme ure enhanced me that the 
ठयतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नानदीतियों या 

benefits available under the Group Jusurance Schenic Ore 
विधिक वारियों को जो यदि यह , छुट न ठी गई होती तो उका mure favourable to the employees than the benefit 

admissible under the said Scheme 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

7 . Notwithstanding anything contained in the given 

Insurance Scheme , iſ on the death of an employee the 
12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किमी सदस्य की मत्रा amount payable under this scheme he less than the amount 

that would be payable had employee been covered unds 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार 

the suid Scheme, the employer shall pay the difference fra 
नामनिर्देशिति /विधिक वारिसों को उम राशि का मंदाय तत्परता the legal heir nominee of the cmployec de competinaliun . 
से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक 

& No amendment of the provisions uif the Circup 
मास के भीतर निश्चित करेगा । 

Insurance Scheme; shall be made without the prior 
upproval of the Regional Provident Fund Commisjoner , 

Rajasthan and where any amendment is likely to affect 
[ संख्या एस - 35014( 9) / 83- पी . एफ . - 2/ एम . एस . - 2 ] 

adversely the interest of the cmployees , the Regional 

Provident Fund Commissioner shall before giving his 
S . O . 703 . - Whereas Messrs Jayatjit Cotton Textiles Mills 

approval, give u reasonable opportunity to the emplovees 
Ltd ., Unit Sri Ganganagar, Sri Ganganagar - 335001 (RJ20 ) , 

to explain their point of viow . 
( hercinafter referred to as the said establishment ) have 
applied for excmption under sub - section (2A ) of section 17 

9 . Where , for any reason , the employees of the said 
of the Employccs Provident Funds and Miscellaneous Pro 

establishment do not remain covered under the Group 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to us 

Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
the said Act ) . 

India as already adopted by the said establishment, or the 

benefits to the employces under this Scheme urc reduced in 
And whereas, the Central Government is satisfied that the inny manner. the exemption shall he liable to le cuncelled, 
employees of thc said establishment are , without making any 

10 . Where , for any leason , the cmployer tails le pay the 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of henefits under the Group Insurance Scheme of the Life 

premium etc . within the due Jate , is fixed by the Lite 
Insurance Schenic of the Life Insurance Corporation of 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
India in the nature of Life Jasurance which are more lo lapse , tlio exemption is liable to be cancelled . 
favourable to such employees than the benefits admissible 
linder the Employees Deposit Linked Inyurance Scheme, 11. In case of default, if any mude hy the employl 11 
1976 (hereinafter referred to as the said Scheme ) ; 

payment of premium tho responsibility for payinent of 

issurance benefits to the nomincey or the legal heirs of 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by deceased members who would have been coveret under the 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and in suid Scheme but for grant of this exemption , shall he thirt 
continuation of the notification of the Governinent of India of the employer . 
in the Ministry of Labour, S . O . 929 dated 22 - 1 - 1983 and 

12 . Upon thọ deuth of the members covered under the 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 

Scheme the Lifc Insurance Corporation of Indin shall ensuro 
hereto the Central Government hereby exempts the said 

prompt payment of the sum assured to the numince of the 
establishment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme for a further period of three years with effect 

Legal heirs of the deccased member entitled to it and in 
from 12- 2 - 1986 upto and inclusive of 11 - 2 - 1989 . 

any case within one month from the receipt of sluim 

complete in all respects , 
SCHEDULE 

INo. S - 35014983 - PF. ISS.II ) | 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 

का . आ . 704 . - ममर्म तोशनोवाल गेम इन्स्ट्रमंटम 
Commissioner , Rajasthan and maintain such accounts and लि . केटचेरी रोड , अजमेर ( आर जे / 2901 ) (जिम इम्मा 
Provide such facilities for inspection 29 the Central Govern 
ment may direct from time to time. 

हमके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 

भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 3 ) मा 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 

19) (जिसे इमम इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है । 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said act की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
within 15 days from the close of every month. 

आवेदन किया है ; 
3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment 

के कर्मचारी , किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए 
of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer. 

बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक बीमा सीः 
4 . The employor shall display on the Notice Roarj or 

के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायद उठा रहे है और ए 
the establishments. a copy of the rules of the Group 

कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल है 
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भाग 11....रड ( ii ) 

भारत का राजपत्र : फरवरी 12, 1966/फालान 3, 1907 
_ - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - -- -- - --- : - -: - :. - - - - - - - - : - - 
जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम 1978 (जिसे इसमे इसके कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का गविनयका 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है । के अधीन उन्हें अनजर है ; अबम र दंगा । 

अन . , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 15 की १ . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
उपधारा ( 22 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 

जीवन बीमा निगम उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे ग्थापन 
इससे उपाबद्ध अनमची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहम हुए , 

पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते है , या इस स्कीम के 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि क लिए उक्त स्क्रीम के सभी 

अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद किमी गति में कम 
उपबन्धों के प्रदर्शन में ट देती है । 

हो जाते हैं , तो यह रद की जा सकती है । 

___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियन नारीक 
अगसची 

भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक विप्य नि संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो 
आयक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे ले जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा मकगी है । 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एमी मुविधा प्रदान करेगा जो 

____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय म किए गए किसी 
केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

अतिक्रम की दशा में , उन मत मदस्यों के नाम निशिनियों सा . 
2 . नियोजक , ऐस निरीक्षा प्रभारो का प्रत्यक मास की 

विधिक बारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती का उदल 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय कग्गा जो केन्द्रीय सरकार , 

स्क्रीम के अंतर्गत होतं . बीमा फायदों के गंदाय का उत्तरदागिन 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) के बड ( 4 ) 

नियोजक पर होगा । 
के अधीन गमय - समय पर निर्दिष्ट कर । 

12 . उक्त स्थापन के सबंध - नियोजक , इम म्कीम के अधीन 

आनं वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार नाम 
3 . मामहिक बीमा स्कीम के प्रशागन म , जिमकं अंतर्गत 

निर्देशितियों / विधिक दारिमों को बीमाकत रकम का दाय 
लेखाओं का रखा जाना , दिवर्गणयों का प्रस्तुत किया जाना , 

तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमा प्रीमिरम" का मंदाय , लेखाओं का अंत , निरीक्षण प्रभारी 

बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माम के भीतर मनिधि IT 
का मंदाय आदि भी है , होने वाल सभी ब्ययों का बहन- चियोजक 

करेगा । 
द्वारा किया जाएगा । 

[ संख्या एम - 35014 (17) / 86 - म . एम , - 27 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अगमोदित माहिक बीमा 
म्कीम के नियमों की एक प्रति , और न कभी उनमें मंशोधन S .CO. 704 .- - Whereus Messes Toshniwal Process Instruments 

Private Limited, Katchery Road , Ajmer ( RJ /2901 ) ( hersiri 
किया जाए , तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 

after referred to its the id establishment ) have applied for 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बानों का अगलाद , स्थापन के cxemption under sub - section ( 2A ) of Section 17 of the 

Employees . Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
गूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

Act, 1952 ( 19 of 1952 ) thercinafter referred to as the said 

Act ) ; 
5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 

And, whereas , the ( eutral Government is satisfied that the 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्या employees of the said establishntent are , without making 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया any separate contribution or payment of premium, in enjoy 

ment of beneliis under the Group Insurance Scheme of the 
जाता है तो , नियोजक , मामूहिक पीमा स्कीम के सदस्य के हा Lite Tosurunce Corporation of India in tho nature of Life 
में उसका नाम तुरन्त दर्ज करगा और उसकी बाबत आवश्यक Insurance which are more favourable to yuch cmployees that 

the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत करेगा । 

Insurance Scheme. 1976 Thercinafter referred to as the nail 

Schome) : 
6 . यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायद 

Now , therefore , in evercise of the powers conferred by 
बढ़ाए जाते हैं । तो , नियोजक मामहिक भीमा स्कीम के अधीन Sub - section (2A) of section 17 of the shid Act and subject 

to the conditions specified in the Schedule unde ved hereto , 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सचिन प में द्धि की जाने 

the ( entral Government hereby exempts the said establish 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मार्माहत , ment from the operation of all the provisions of the said 

Scheine for ;) period of three years. 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में अधिक अनकन्न 
हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय है । 

SCHEDULE 

___ 1 . The employer in relutioy to the said establishment 
__ 7 . माहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होत हुए भी , यदि 

shall submit Such returns to the Regione Provident Fund 

Commissioner Rajasthan maintain such accounts und 
किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन मंदय रकम उम provide such facilities for inspection , as the Central Gon 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उम दशा में देय होती जब वह ment may direct from time to time. 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 

2 . The employer shall pay such inspection charge us the 
वारिस / नामनिर्दशिप्ती को प्रतिकर के प म दोनों रकमों के 

( entral Government may, from lime to time direct under 

clause (a ) of sub -section (34 ) of Section 17 of the said Act, 
अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

within 15 days from the close of every month , 

3 . All openses involved in the ministrution of the 
8 माहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी मंशाधन . 

Group Insurance Scheme, including maintenanco of acconnt , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त राजस्थान के पूर्व अन मोदन submission of returns, payment of insurance premiu, transfer 

of counts payment of inspection charges ut shall he 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी मंशोधन में कम - 

bolne hr the Triplover 
चारियों हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो . बहा 

___ +, The employer shall despite on the bure Board 
प्राशक भविष्य निधि भागवत , अपना अनमोदन देने में पर्व 

the establishment, vt copy of the rules of the Group Insurance 
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Schome as approved by the Central Government and as and अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
when amended , alongwith a translation of the salient featues 
thereof, in the language of the majority of the employees. 

उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 

इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहतं हए , 
5 . Whercius an employee , who is alreadyu member of the 
Emplovces Provident Fund of the Provident Fund of an 

उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए, उदत्त स्कीम के सभी 
establishment exempled under the said Act, is employed in उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

अनुमची 
poration of Indirt . 

6 . The employer shall trange to enhance the benefits 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रार्दाशक भविष्य निधि 
available to the employces under the Grodp Insurance Scheme 
isppropriately, if the benefits available to the employees 

आयक्त फरीदाबाद का एमी विवरणियां भजंगा और एसे लेखा 
under the said Scheme are enhanced , so that the benets रखंगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा 
available under the Group Insurance Scheme arc moro 
favourable to the coployees than the benetits admissible 

केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदि प्ट करे । 
under the said Schemo. 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group losu 
lilnice Scheme, if on the death of an employee the amoun ! समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
puyable under this Scheme be less than the amount that 

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) के खंड ( क ) 
would be puvuhle had cmployec heen covered under the said 
Scheme. the employer shall pay the difference to the legal 

के अधीन ममय - समय पर निर्दिष्ट करें । 
hçir / nominee of the employce as compensation , 
8 . No amendment of the provisjins of the Group Insurance 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन म , जिसके अंतर्गत 
Scheme. shall be made without the prior approval of the लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तत किया जाना , 
Regional Provident l und Commissioner , Rajasthan anu 
where any amendment is likely to etfect adversely the interest 

बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारों का 
of the employces , the Regional Provident Fund Commissioner मंवाय आदि भी है , होने वाले सभी वययों का कहन नियोजक द्वारा 
Shall before giving his approval, give a reasonable oppoitunity 
to the employees 10 explain their point of view . 

किया जाएगा । 
9 . Where , for any reason, the employees of ihe said estilo 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
hlisdiment do not l emain covered under the Group Insurance 
Scheme of the I ife Insurance Corporation of India as already 

स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
idopted by the said establishment, or the benefits to the किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
employees under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall be linble to be cancelled. 

बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनदाद , स्थापन के 

सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
10 . Where for any reason , the employer fails to pay the 
premium ctc. within the due dute , as fixed by the life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to ___ 5 . दि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
Jupre , the exemption is liable to be cancelled . 

या उपस अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भटिया 
11. In case of default , if any made by the employer निधि का पहले ही मदम्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
payment of premium the responsibility for payment of assil 
runce henefits to the nominees or the legal heirs of deceaseci 

जाता है तो , नियोजक , मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
members who would have been covored under the said में उसका नाम रारन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer. 

प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत करगा । 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme The Life Insurance Corporation of India shall cnsure 
prompt payment of the sum assured to the nominec /legal 
heils of the deceased member cntitled for it und in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects . 
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8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायद 
बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक माभूहिक दीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में सचित रूप में वृद्धि की जाने 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में अधिक अनकले । 
हों जो उक्त स्कीम के अधीन अन् मय है । 


का . आ 705 -- मसर्म मपर ओटो इण्डिया , प्लोट नं . 50 
सेक्टर - , फरीदाबाद ( पी . एन . / 2967) (जिम इसम 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19) (जिस इममें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है ; 


7 . माहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होत हुए भी , याद 
किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन मंदेय रकम उम 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उम दशा में सदय होती जब दह 
उक्त स्कीम के अधीन होता सो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 
पारिम / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों में 
अन्तर के गराबर रकम का संदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किगी पथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा म्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के प म फायद उठा रहे हैं और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों मे अधिक अनकल हैं 
जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1978 (जिसे इम्म इमकं 
पश्चात उक्न स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हे अनजय है ; 


____ 8 , माहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संबोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त फरीदाबाद के पूर्व अगमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन स कर्म 
मारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
अवसर देगा । 
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his establishment, the employer shall immediately enrol bio 
is a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 

Hry premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम उस मामहिक बीमा म्कीम के , जिसे स्थापन 
पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जातं हैं , या इम म्कीम के । 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद किमी रीति में कम 
हो जाते है , तो यह रद्द की जा सकती है । 
_ 10 . यदि किमी कारणदश , नियोजक उम नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 
मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो , इट रद्द की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किमी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निशितियों या 
विधिक बारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायिल 
नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन 
आने वाले किमी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार नाम 
निदेशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का मंदा 
मत्परता में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में 
बीमाकत रकम प्राप्त होने के एक माम के भीतर निश्चित करेगा । 

। [ संख्या एम -35014( 13) / 8G - एस . एस . -21 


0). The employer shall range to enhance the benetits 
Vailable to the employees under the Group Insurunce Scheme 
appropriately , if the benefits availuble to the employees 
under the said Schenre are cnlunced , yo that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme ne more 
favourable to the employees than the benefits :1dmissible 
under the suid Schemc. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Josll 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
Payable under this Scheme he less than the amount than 
would be payable hud employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
hoir /nominee of the employec as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approvill of the 
Regional Provident Fund Commissioner . Faridabad and 
where any amendment is likely to effect idversely the interest 
of the einployees, the Regional Provident Fund Conmissioner 
shall before giving his approval. give u reasonable opportunity 
to the emplovees to explain their point of view . 

9 . Where , for any reason , the cmployecs of the said csta 
blishment du t101 remain covered under the Group lasurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the bencfits to the 
unployees under this Scheme are reduced in any manner. the 
elcription shtl be liable to he cancelled . 


___ 10 . Wherc . tor any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Lite 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse . the clemption is liable to be cancelled . 


S . O . 705. — Whereas Messrs Super Auto India , Plot No . 
58 , Sector-6 , Faridabad (PN / 2967 ) ( hereinafter referred to 
as the said establishment ) have applied for exemption linder 
sub- section (2A) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
(hereinafter referred to as the said Ach ) ; 

And whereus , tlic Central Government is satisfied that the 
employees of the waid establishment are , without making 
any sepaarate contribution or payment of premium , in enjoy 
inent of henefits under the Group Insurance Scheme of the 
l.ife Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which arc more favourable 10 yuch employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter roferred to as the aid 
Scheme ) ; 


Jl. In case of vefault, if any made by the employer in 
payment of promillm the responsibility for pilyment of asu . 
sance benefits to the nominees or the legal heirs of deccaxcd 
members who would have been covered under the said 
Scheme hut for grant of his excmption , shu11 be that of the 
eniployer , 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Lite Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomince / legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim completed in all 
respects. 

INo S- 35014113 )| 86- SS-III 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Faridabad maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of Section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of cvery month . 

3 . All expenses involved in the administration of thic 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , pavment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges ctc . shall he 
horne by the employer. 


का . आ . 700 ... ममर्स इन्मटादिजन भिमटम्ग ( आई ) प्रा 
लि . , प्लाट नं . 35 इसानपुर , अहमदाबाद ( जी जे / 14616 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 
10) (जिसे इमम इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है ; 
___ और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त मथापन 
के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए य फायदे उन फायदों में अधिक अनकुल है 
जो कर्मचारी निक्षेप महज गीमा स्कीम 1976 (जिसे इममें इसके 
परसाग " उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अन भेट हैं , 
___ अत : , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
इससे उपाबद्ध अनसची में विनिदिष्ट शसा के अधीन रहते 
हए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 
के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छट देती है । 


4 . The employer shall display on the Notice Bourd of 
the establishment, it copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the sulient features 
thercof, in the language of the majority of the employees. 


। 


. 


5 . Whereas are employee , who is already a member of the 
Employces Provident Fund of the Provident Fund of an 
establishment oxempted under the said Act, is omployed in 
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अनमत्री 

___ 10 . यदि किसी कारणन , नियोजक उस नियत मारीख के 

भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 

मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो 
आयक्त गजरात का एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा 

जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एमी मविधाए प्रदान करेगा जो 
केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट करे । 

____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी 

व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निशितियों या 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की विधिक वारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के लंड ( क ) नियोजक पर होगा । 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गतः । 

आने वाले किमी मदस्य की मन्य होने पर उसके हकदार नाम 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तत किया जाना , 

निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का मादाय 
बीमा प्रीमियम का मदाय , लेखाओं का अनरण , निरीक्षण प्रभारी 

तत्परमा से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में 
मंदाय आदि भी है , होने माले मभी व्ययों का रहन नियोजक दाग 

बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर निश्चित 
किया जाएगा । 

करेगा । 

[ संख्या एम - 35014 (11 )/ 33- एम . पर - 21 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित माहिक बीमा 
म्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनम मंशोधन 

S . O . 706. - Whereas Messrs Instavision Systems ( 1 ) Pvt . 

Limited , Plot No . 35, Isanpur Ahmcdahad. (GJ / 14616 ) 
किया जाए , तब उग संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की (hereinafter referred to as the said establishment) have applied 
बहसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अगाबाद , स्थापन के. 

for exemption under sub -section ( 2A ) of Section 17 of the 

Fmployees Provident Funds and Miscellancous Provisions 
गचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

Act. 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter reterred to as the said 

. Act ) : 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का And whereas, the Central Government is satisfied that the 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य 

employees of the said establishment arc . without making 

iny separate contribution or payment of prçmiuin , in enjoy 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन म नियोजिम किया ment of henclis under the Group Insurance Scheme of the 
जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 

1 .ife Insurance Cornoration of India in the nature of Life 

Insurance which are more favourable to such employees then 
में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक the benefits admissible under the Employees " Deposit linked 

Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as thc said 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदन करेगा । 

Scheme) ; 

Now , therefore . in evercise on the powers conferiel by 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 

sub- section ( 2A ) of Rection 17 of the said Act and subject 
बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक माहिक वीमा स्कीम के अधीन to the conditions specified in the Schedule annered hereto , 

the Central Government hereby exempts the said establish 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में मचित रूप से बद्धि की जाने 

ment from the operation of all the provisions of thc said 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामहिक Scheme for a period of three years . 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में अधिक अनकल 

SCHEDULE 
हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनय हैं । 

1 . The cmployer in relation to the said establishment 

shull submit such returns to the Regional Provident Fund 
7 . सामहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होत हा भी , र्याद 

Commissioner , Gujarat maintain such accounts and 

povide such facilities for inspection , as the Central Govern 
किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधोंन संदेय रकम उम ment may direct from time to time, 
रकम में कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती जब वह 

2. The employer shall pay such inspection charges as the 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक Central Goyernment may , from time to tine direct under 

clause (a ) of yub -section (3A ) of Section 17 of thç said Act, 
वारिम / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के मए में दोनों रकमों के 

within 1.5 days from the close of every month . 
अन्तर के गराबर रकम का संदाय करेगा । 

3 . All expenses involved in the administration of the 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts. 
8 . मामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में ईधी मांगोन , kubmission of returns, payment of insurance semia , transfer 

of accounts, payment of inspection charges etc . shall he 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त गजगत के पर्व अनमोदन horne by the employer . 
के बिना नहीं किया जाएगा और यहां किसी मंशोधन से कर्म 

4. The employer shall display on the Notice Board of 
दारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , दहा The establishinent, a copy of the rules of the Group Insurance 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोदन देने में पई 

Schemc as wproved by the Central Government and , as and 

when amended , alongwith a translation of the salient features 
कर्मचारियों · को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का गाक्सियक्त thereof, in the language of the majority of the employees . 
अमर देगा । 

5 . Whercas un employee , who is already a member of the 

Fmploveos Provident Fund or the Provident Fund of an 
9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

cstablishment exempted under the said Act, is employed in 

his establishment, the cmployer shall immediately enrol him 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थाएन as a member of the Grouy Insurance Scheme and pay neces . 
पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के 

sary premium in respect of him 10 The Life Insurance ( os. 

portion of Indiu . 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी गति से कम 
तो आते हैं , तो यह रवद की जा सकती है । 

6. The cmployer shall arringe to enhance the benefits 
avuilable to the emplovces under the Group lnsuisance Schenne 


[ भाग II --- सड 3( ii ) . भारत का गजपत्र : फरवरी 22 1986/ फाल्गुन 3. 1907 

755 

-- - - - - - . . - - - - - 

- - - - - - - -- 
- - 

- - - . . - . , - --- - .. 

- 
- - 
sppropriately , if the bcpofits available to the employces रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सदिक्षाए प्रदान करेगा जो 
under the said Solcnc are enhanced , 50 that the benofits 
Availablo 10dcr thc Groun Insurance Scheuc are more 

कोमोय सरकार , नाय - 

प्टि करे । 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Schcine. 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 

ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के खंड ( क ) 
payablo under this Scheme be less than the amount that 
would ho payable bad employee been covered under the said 

के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 
Scheme, the einployer shall pay the difference to the legal 
hoir (nomincc of the exploree as compeogation . 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
8 . No ameninent of the provisions of the Group Insurance लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
Scheme, shall be made without the prior androval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Gujarat and 

बीमा प्रीमियम का सदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारे 
where any amendment is likely to effect adversely the interest संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
of the entirloyees, the Regional Proviklint Fund Commissiones 
shall before giv .og his approval, give a reasonablo opportunity 

किया जाएगा । 
to the employees to explain their point of view . 

___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामहिक बीमा 
9 . Where, for any reason , the employees of the said csta 
blistment do not remain covered under the Group Insurance 

म्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
Scheme of the Life 1979tirance Corporation of India as alrcady 

किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
adopted by tho said establishur .ent, or the benefits to the 
cmployees under this Scheine are reduced in any manner the बहसंख्या की भाषा में उम्प की मख्य बानों का अनुवाद , स्थापन के 
cxemption shall be liable to he cancelled . 

मचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
10 . Wherc , for any roason , the employer faily to pay the 
premium cte , within thu duc date , as fixed by the Life __ 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
İnsurance Corpuration of India , and the policy is allowed to 
lapse . the cxemption is liable to be cancelled. 

या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
11. In case of default, if any made by the cmployer in 

निधि का गहने ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
payment of premiçim the responsibility for payment of 1999 जाता है तो , नियोजक , गामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
rance bencfits to the nominces or the legal heirs of dccca .cd 

में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
manbcrs who would have been covered under the said 
Scheme but for gront of this exemption , shall be that of the प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम क संदत्त करेग । 
employer . 
12 . Unon the death of the members covered under the 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
Scheme ilic Life Insurance Corporation of India shall ensure बढ़ाए जाल है तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
Prompt payincnt of the sum assured -to the nominec / legal 
heirs of the deceased member cntitled for it and in any case 

कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाचित रूप से वद्धि की जाने 
within one month from the receipt of claim completc in all की पाठरथा करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामहिक 
respects . 

बीमा स्कीम के गधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल 
___ [ No. S- 35014( 11 ) / 86 - SS - II ] हो जो उक्त स्कीम के अधीन अगशय हैं । । 


का . आ . 707 . - मसर्स मोदी इलेक्ट्रिक मगफैक्चरिग क . , 
मोवीहाउस , 33 कस्तुरी रंगन रोड , अलवरपट , मद्रास (टीएन/ 567% ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 
19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है । 


सामहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी , यदि 
किसी कर्मचारी की मत्य एर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 
वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के 
अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन मीमा निगम की मामरिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फागदो से अधिक अनकल है 
जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1978 (जिसे इसमें इसके 
पदक्षात उक्त समीम कहा गया है । के अधीन उन्, अगर है ; 
अम : केन्द्रीय सरकार , उषा अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शन्सियों का प्रयोग करते हए और 
इससे उपाबर अनस घी में निर्दिष्ट लो " के अधीन रहते हार , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त्त स्कीम 
या माभी उपबन्धों के प्रयर्सन मे छूट देगी है । 


8 . मामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त मिलनाडू के पर्य अगमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
यारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आराक्त , अपना अनमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण साष्ट करने का गक्तियक्त 
अवसर देगा । 


१ . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम उम सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन 
पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति से कम 
हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 


शामली 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजफ प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयबम मिलनाड़ को ऐमी विवरणियां जेगा और से लेना 
1525 GI[ 8.5..... 13 


_ 10 . यदि किसी कारणटश , नियोजक उम नियत तारी के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 
मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो , इट रदद की जा सकती है । 
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11.. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किती 
व्यतिक्रम की दशा म , उन मत सदस्यों के नाम निदेशतियों य । 
विधिक वारिसों को जो चदि यह छूट न दी गई होको सो उक्त 
स्कीम के अंतर्गत होत , बीमा फायदो बड़े मंदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 
. 12 . उक्त स्थापन के स्वछ नियोजक , इस स्कीम के अधीन 
आने वाले किसी सदस्य की मला होने पर उसके हार . 
निवेशिलियों/ विधिक बारिसों को धीमाना र क : 
तत्परता से अइर प्रत्येक दशा में भारतीय जीरा पीमा निगम से 
बीमाकत रकम प्राप्त होने के एक माम के भीतर निश्चित करे । 

[ संख्या एग - 35014 (8) / 35- एम . एस . -27 


S. O . 707..... Whereas Messrs Modi Electric Manufacturing 
Company Modi House, 33 Kasturi Rangan Road, Alwarpet , 
Madras, ( TN / 5674 ) ( hereinafter rcfcrrud 10 as the said 
establislıment ) have applied for eveinption u ? der sub - section 
( 2A) of Section 17 of the Enlployees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( lieieinalder 
referred to as the said Act ) i 


7 . Noiwithstanding anything contained in the Group Insu 
Fence Schcnie , iſ on the death of an emplo te tho amount 
rayabl. 17er th :s Schenie be less than the amount that 
hould be payable had employee been covered under the said 
Shenic , illc cmployer shall pay the difference to the legal 
Hejr / 1107 :1ee of the emiployce as compensation . 

0 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Celeme, shall be made without the prior approval of thic 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
Wliere sny anerdment is likely to effect adversely the interest 
of the car , Voyees, the Regional Provid . nt Fund Commissioner 
shi l before g ving his approval, give a rcasonable opportunity · 
to the caployees to explain their point of view . 

2. Wiere , for alty reayon , thic cnployees of the said esta 
hiitanent do no : re :nain covered under the Group Insurance 
Prheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said estɛblishnient, or the benefits to the 
012, oyoes under this Söheme aro reduced in any manner the 
einntion shill be liable to be cancelled . 

10, Where for any resson, the comployer fails to may the 
Terw ? ctc . within the due date , as fixed by the Lifo 
inrun - e Corporation of India , and the policy is allowed to 
19T " o , the exertion is liable to be cancelled . 

11. 112 case of default, if any made by the emrloyer in 
payrocrt of premium the resrongibility for payment of assu 
ranca kencing to the norrinses or the legal lieira of deceared 
metters who would have been covered under the said 
schre hut for grant of this cxemption , shall be that of the 
Camloycr . 

12 . Unon the death of the members covered under the 
C rme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
no. 2nt rayrrent of the sum assured to the nomince /legal 
hamian of 172 receased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
1 . 9pccts . 

No. S -35014(9 ) 86-SS- II ] 


And whereas , the Ceniral Governizent is satisfed that the 
employees of thc said establishinent ore , without taking 
any separate contribution or payneri of serijual , in cajoy . 
ment of benefits under the Group Insurance Schce of the 
Life Insurance Corporation of India in th : naturs ni Life 
Insurance which are note favourable to such employees than 
the benefits admissitile, under the Employees Depost Linkel 
Injurance Scheme, 1976 (hereinafier referred to as the said 
Scheme) ; 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
silb - section (2A ) of section 17 of the caid Act and cbicct 
to the conditions specified in the Sched !ılç annexed hercio , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of thrcc years . 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establi hment 
shall submit suich roiurn ; to the Regional Provident Fund 
Comnissioner, Tamil Nadu maintain such accoun s an ! 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


2. The employer shall pay girch inspection charge: Ex the 
Central Government may, from time to timc dire . t undgr 
clause ( a ) of sus -section ( 3A ) of Section 17 of the rid Act, 
within 15 days from thic close of every month . 


3 . All expenscs involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts 
submission of returns, payment of insurance preiniit , tranfcr 
of accounts payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 


नई दिल्ली , 11 फरवरी, 1986 
फा०या० 703. - - मैशर्प दो कुम्बकलम सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड 
कुम्कानम ( टी एन० / 4123 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्न अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2फ ) के अधीन छूट दिए 
जाने के लिये प्रायेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का गमाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किसी पृथक अभिवाप या प्रीमियम का सन्दाय पिये बिना ही 
भारतीय जीयन लीमा निगम की जीवन बीमा रकोम को सामूहिक मीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं ये ऐसे 
कर्मचारियों को उा फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें पार्मचारी निक्षेप 
महारा भीमा स्कीम , 1976 ( गिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कोम कहा 
गया है ) के प्रधान अनुज्ञेय है; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( क ) द्वारा प्रदत पाक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का श्रा० 2712 तारीख 1- 7- 19 8 2 
के . अनाग में और इससे उपानद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
गहने हुए, मा स्थापन को , 27- 7- 1985 में तीन वर्ष को मधि के 
चिये जिमों 26- 7- 1988 भी सम्मिलित है, उका म्फोम के सभी उपबन्धों 
के प्रवर्तन से छूट दती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 
मद्रास को ऐमी विवरणिया भेगेगा और ऐसे लेखा रोगा तथा निरीक्षण 
के लिये एगो मुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय- समय पर 
निदिष्ट पारे । 

2. नियोगक , ऐसे निरीक्षण प्रपारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
[ 5 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and. 25 ani 
when amended , alongwith a translation of ile salicnt featurci 
thereof, in the language of the majority of thic cmpilorrecs . 

5 . Wiiercas an chployce , who is alrcady a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempied under the said Act, is chiallved in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insuranco Scheme and pay recru 
sary premium in respect of hin , to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


6 . The employer shall arrange to cnhance tho hate its 
available to the employecs under the G oup Insurance Schenc 
appropriately , if the benefits available to the Comploying 
Inder the said Scheme are enhanced , so that thd hen - fits 
available under the Group Insurance Srleme aro MOTO 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


- - - - . . - 


. 


मारेगा । 
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की धारा 17 की उप -धारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
पर निर्दिष्ट करें । 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गन लेखानों का 

[ संख्या एस- 35014( 41 )/ 82-एस एस - 2 ] 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बोमा प्रीमियम का संदाय , 

50. 703. - Wihercis Messrs The Kumbukonam City Union 
लेखानों का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागें फा सन्दाय प्राधि भी है , होने वाले Bank, Ltd . Kimur.kornalin (IN/ 4123, therellaticr citired to 
सभी ग्गयों का यहून नियोजफ द्वारा किया आयगा । 

as the said eslablishment) liave applied for exemption under 
sub -section (2A ) of seciion 17 ut the Employees Provident 

Funds and iMiscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामूहिक बीमा , 

(nere naftcr rcfcrred to as the said Act) . 
स्कीम के नियमों की एक प्रति, और सब कभी उनमें संशोधन किया जाये , 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 

ilic chployeus of thic said csiallishment are , without making 
उसकी गुख्य यातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । any separte comitinutium Or plyImerit of prernitlim, in enjoy 

nicnt of berelils under the Gruup Insurance Scenic of the 

Lic Insurance S .he.ne of the Lile Jusurance Corporation of 
____ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 

this India in the rature of Life Insuran . e which are more 
उक्त अधिनियम के मधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का favourable to such employces than the benefity admiysicle 

under the Employees Deposii Litked lasuance Schemc, 1970 
पहले ही मदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 

(herciraftcr referred to as the said Scheme); 
मामूहिक बोमा स्कीम के सदस्य के रूप में उराका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

Now , thereforo , in excrcic of the powers conferred by 
और उसकी बात मावश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

SLID -Suction (24 ) of section 17 of the said Act and in con 
सन्वत करेगा । 

tinuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour , S. O . 2712 dated the 1 - 7 - 82 and 

subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
8. यदि सामूहिक भीमा स्कीम के अधीन फर्मचारियों को उपलब्ध 

hereto the Ceniral Government hereby exeinpts the said 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उकस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को establishincnt from the operation of all the provisions of the 

sau suns e lor a lurti: er period of 1hrce years with effect 
उपलब्ध फायदों में ममुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 

from 27 - 7 - 1985 upio and inclusive of tho 26 - 7 - 1988 . 
जिमसे कि कर्मचारियों के लिये मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के 

SCHEDULE 
अधीन अनुज्ञेय हैं । 

1. The employer in rclation to the said cstablishment shall 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
7. सामूहिक भोमा स्मीग में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 

inissioner , Mudras and nicirtain such accounts and provide 

such facilities for inspection as the Central Government may 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से direct from time to time. 
कम है जो कर्मचारी की उम दशा में सन्य होती जब वह उबन स्कीम 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
के अधीन होता सो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम/ नाम निर्देशिती Central Government may, from time to time, direct under 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 

clause (a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act 

within 15 days from the close of cvery month . 
सन्दाय करेगा । 

3 . All expenses involved in tho administration of the Group 
8. सामूहिक स्कीम के उपयन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 

mission of returns, payınent of insurance premia , transfer of 
भविष्य निधि पायुक्त मद्राम के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं लिया 

accounts, payment of inspection charges etc. shall be bornc 
जायेगा । और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिक by the employer . 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहां,प्राक, भविष्य निधि प्रायुमन, अपना 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

establishments, a copy of the rules of the Group ] nsurarce . 

Scheme as approved by the Central Government and , as and 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

when amended , alongwith a translation of the salient features 

thereof , in the language or the majority of the employees . 
9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बम 

S. Whereas an employee , who is already a member of the 
निगम को उम सामूहिक ब मा स्कं म के , जिसे स्थापन पहले अपना चुकी Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
है अघीन नहीं रह जाते हैं , या इस रफीग के अधीन कर्मचारियों को 

establishment cxcmpted under the said Act, is employed in 

his establishment, the employer shall immediately enrol him 
प्राप्त होने वाले फायदे फिसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रव as a member of the Group Insurance Scheme ard pay neces 
की जा सकती है । 

sary premium in respect of him to tho Life Insutance 

Corporation of India . 
___ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 6 . The emplaver shall arrange to enhance the benefits ava1 
बारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल ablo to the employces under the Group Insurance Schemo 

appropriately , if the benefits available to the cmployees under 
रहता है , और पालिसी को ध्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रह 

the said Scheme are enhanced so that the benefits Availalile 
की जा सकती है । 

under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under tho said 

Scheme. 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 

7 . Notuithstanding anything contained in the Group Ingur 
की दशा में , उन मृत मवस्यों के नाम निर्देशिनियों या विधिक वारिसों 

ance Scheme. if on the dearl of an employce the amount 
को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते payable under this scheme bo less than the amount that 

would be nayahle had enirigyee been covered under the paid 
भीमा फायदों के मन्याय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 

heir /nominęc of the employed as compensation . 
12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने 

8 . No amerdment of the provisions of the Group Insur 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती / ance Schemo; shall be made without the prior anproval of 

th - Rarional Provident Fund Commissioner, MAdrHg and 
विधिक बारिसों को उस राशि का सन्वाय सत्परता से और प्रत्येक दशा 

where any amendment is likely to affect adversely the interest 


- 
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of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall beiore giving his approval, give a reasonable opportunity 

प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों संदायां 
to the employees to explain their point of view . 

आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का कहन नियोजक द्वारा किया 
9 . Where , for any reason , the employces of the said estub 

जाएगा । 
· lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Schemo of the Life Insurance Corporation of India as alieady ____ 4 , नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा बनमादित सामहिक 
adopted by the said establishinçnt, or the benefits to the 
employees under this Scheme arc reduced in any munner , the 

बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
exemption shall be liable to be cancelled . 

किया जाए , तब उस संशोवन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु 
10 . Whcre , for any reason , the employer fails to pay the संख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का मन बाव , स्थापर के 
premium etc. within the due date , as fixed by the Life 

सपना पट्ट पर प्रदशित करेगा । 
Iogurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapso, the exemption is liable to be cancelled . 
11. In case of default, if any made by the employer in 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
payment of premium the responsibility for payment of assur या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
ance benefit to the nominees of the legul heirs of deceased 
members wbo would bave been covered under the said Scheme 

निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer. जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 

12 . Upon the death of the members covered under the उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बारत आवश्यक प्रीमियम 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 

भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 
prompt payment of the sum assured to the nomince or the 
Legal heirs of the deccased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of clain complete 6 . यदि सामहिक बीमा स्कोम के अधीन कर्मचारियों को उप 
in all respecte . 

लब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
[ No. S -35014 / 41 / 82- PF. I( SS. II ) 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाचित रूप से पति 
का . बा . 709 . - मैसर्स नेशनल मिनरल डिबलेपमेंट कोपो की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
रेशन लिमिटेड खनिज भवन , 10 - 3- 311/ ए , काग्टल हिल्स , मस सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फागवों से 
बटेक , हैदराबाद - 500004 ( ऐ . पी . / 3876 ) (जिसे इसमें इसके ____ अधिक अन कल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशय है । 
पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 :(1952 का 19) (जिम 

___ 7 . मामहिक बीमा स्कीम में किसी बात होत हए भा , 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 

यदि किमी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 
की उप - धारा ( 2 - क ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन । उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती , 
किया है ; 

जब वह उवत्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 

विधिक वारिम /नाम निर्देशित को प्रतिकर के रूप में दोनों 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 

रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
पिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की 8 . सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशाधन , 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आंध्र प्रदेश के पूर्व अनमोदन के 
फायदा उठा रह हवे एसे कर्मचारियों को उन फायदों में बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
अधिक जनकल है जो उन्हे कर्मचारी निक्षेप महबख बीमा स्कीम , के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ , प्रादेशिक 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्स स्कीम कहा गया है ) भविष्य निधि आगक्त अपना अनुमोदन केके से पूर्व कर्मचान्विों 
के अधीन अनुज्ञेय हो ; 

को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अगसर देगा । 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 

स्थापन पहले अपना चका हे अधीन नहीं रह जाते ह , या इस 
3382 तारीख 30 - 8 -1982 के अनुसरण में और इससे उपा 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
बद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शता के अधीन रहतं हए , उक्त 

गति से कम हो जाते हैं , तो यह छट रदद की जा सकती है । 
स्थापन को , 25- 9- 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
जिसमें 24 - 9- 1988 भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
उपबन्धों के प्रर्वतन से छट दती हो । 

निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में 
____ अनुसूची 

असफल रहता है , और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता 

है तो छ ट रद्द की जा सकती है । 
1 , उक्त स्थापन के समन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्ट 
निधि आयस्त आंध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ने 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
लेखा रखेंगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मुप्त सदस्यों के नागनिदेशितियों 
जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक माग की । 

तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संवाय का 

उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा (3 - क ) के रूण्ड ( क ) 

12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट कर । 

हने पर भारतीय जीवन बीमा निगम . मीमाकत राशि के हकदार 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अनर्गत माम निशिती/ विधिक वारिसों को उस राशि का सन्वाय 
लेखाओं का रसा आना , विवरणियों का प्रस्तत किया जाना , बीमा ततपरता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति 
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के एक मास के भीतर सनिदिषत करगा । 

shall before giving his approval, give a 102 # obable opportu 

nity to the otoployees to explain their point of view . 
[ सं . एस - 35014/ 110/ 82 - एस . एस . - 2 

9 . Where, for any reason, the empioyces of the said estab 
S . O . 709 , - -Wbereus Moosre National Mineral Developmeät lishnient do not remain covered under the Group Iosuran . 
Corporation Limited , Ahanij Bhavun , 10 - 3 -311 / A Castle 

Schemic of the Life Insurance Corporation of ladia as already 
Hills. Masabtank, liyderabad- 5UUU04 ( AP /3676) thereinatter 

adopted by the said establishinent, or the benchits to tho 
Içterred to a thic said cstablishment ) bavo applied for 

employecs under this Scheine uro reduced in any manner, 
cxompu. on under subsection (2A ) of section 17 of the Enip the exemption shall be liable to be cancelled . 
loyees Provident Funds and Miscellaneous Provisions AL 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinaller referred to as the said Acti. 

10. Where , for any reasoil , the employer fails to pay the 

premium etc . within the due date , as fixed by the L : ſo 
And wlicreas the Central Government is eviisfied that the 

Insurance Corporation of Iridia , and the policy is allowed 
employees of the said establishment are, without making any 

to lapse , the excmption is liable to be cancelled . 
soparate contribution or paymçut of premium , in cnjoyment 
of benefit& under the Group Insurance Scheme of the Life 

11. In case of default, if any made by the employer in 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the 

payment of premium the responsibility for payment of assur 
India in the nature of Life Insurance which are more favour 

anco benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
able to such employees than the bcrelits admissible under tho 

members who would have been coverca under the said 
Employecs Deposit Linked Insurance S -heme, 1976 (here 

Scheme but for plant of this exemption , shall be that of 
inafter referred to as the said Scheme) ; 

the employer. 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

12 . Upon the death of the inembers covered under the 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and is con 

Scheme the Lite In urance Corporation of India shall ensure 
tinuation of the notification of the Government of India 

prompt payment of the sum assured to the nomince or the 
in the Ministry of Labour, S .O . 3382 dated the 30 -8 - 1982 

Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
and subject to the conditions specified in the Schedule annexed 

Any case within one month from the receipt of claim com 
hereto the Central Government hereby exempts the said 

plete in all respecte . 
establishment from the operation of all the provisions of the 

[ No. S. 35014 / 110 / 82-PF II ( SS. II )] 
said Scheme for a further period of three years with effect 
from 25- 9 - 1985: upto and inclusive of the 24 - 9 - 1988. 

का . आ . 710 ..- मसर्म लारशन एण्ड टोबरी लिमिटेड , 
SCHEDULE 

पौवाई वर्कस , साकी बीहार रोड , बम्बई -400072 ( एम . एच . / 
____ 1. The employer in relation to the said establishment shall 

424 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थान कहा रया है ) 
submit such returns to the, Regional Provident Fund Cüm 
missioner, Andhra Pradesh maintain such accounts and pro ने कर्मचारी भविष्य निधि र प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
vido such facilities for inepoction as the Central Governnient 

1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्स अधि 
may direct from time to time. 

नियम कहा गया ह ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

छट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 
Central Government may , from time to time, diroct under 
clause ( a ) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the closo of every montb . 

___ और कोद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्षा स्थापन 
3 . All expenses involved in the administration of the Group के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
Iosurance Schemo, including maintenance of accounts, sub बीना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को 
mission of returns, payment of insurance prcmia , transier of 
accounts , payment of inspection charges tic , shall be borne 

सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे 
by the employor . 

उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उा फायदों से अधिक अनुकूल है 
4 . Thc cmployer shall display on the Notice Board of the जो उन्हें कर्मचारी शिक्षण सहद्ध बीमा स्पीम , 1978 ( जी 
establishments, a copy of the rulcs of the Group Insurance इसमें इसके पश्चात उवा स्कीम कहा गया है ) के अधीन उ. हे 
Schemo as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features अनशेय हो 
thorcof , in the language of the majority of the employece . 
$ . Whercas an employce , who is already a inember of the 

अत : कोद्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त इक्तियों का प्रयोग कररहए 
establishment, exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 

गौर भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 

का . आ . 3395 , तारीख 2- 9- 1982 के अन गरण में और 
necessary premium in respect of him to the Life Insuranco 
Corporation of India . 

इससे उमाबस अगसची में विदिष्ट शतों के अधीन रहो 

हुए , उक्त स्थापन को , 25-5 -1985 से तीन वर्ष की अवधि 
6 . The employer shall arrange 10 enhance the benefits 
available to the employces under the Group Insurance Schemo 

के लिए जिसमें 24 -9 -1988 भी सम्मिलित है , उकाकीम के 
appropriately , if the benefits available to the employces under सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
tho said Scheme aro enhanced so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme aro more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Schomo. 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 

1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
ance Schome, if on the death of an employee the amount आगवत , चाई को ऐसी दिदणियां जगा उसेलेया 
payablo under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employce been covered under th ? said 

रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी मविधाएं प्रदान करेगा जो 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर ििदष्ट करे । 
nominee of tho employee 29 componsation . 

2 . नियोजक , ऐसे निरीकण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
8 . No uaendment of the provisions of the Groud Ingilt 
ince Scheme, shall te nude without the prior otroval of the 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संपाय करेगा जो कोन्द्रीय सरकार , 
Regional Providont Fund Commissioner, Andhra Pradesh and उपस अधिनियम की धारा 17 की उलारा ( 3 - क ) के ह ( क ) 
whore any amondment is likely to affect adversely the interest 
of the employoes , tho Rogional Provident Fund Commigplorer 

के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करे । 


अनुसूची 
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3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
मीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी ह , होने वाले सभी व्ययों का यहन नियो 
जक द्वारा किया जाएगा । 


12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकत राशि के हकवार 
नाम निशिति / विधिक धारिसों को उस राशि का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति 
के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस- 35014 / 140 / 82 - पी . एफ . - 2/ एस . एस . -2 ] 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अगमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियगों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान 
के सूचना पट पर प्रदर्शित करगा । 
. 5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन को 
भविष्य निधि का पहल हो सदस्य ह उसके स्थापन मनियां 
जित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का संवत्त 
करेगा । 


S . O . 710 Whereas Messrs . Larsen & Toubro Liniited , 
Powai Works, Saki Vihur Road, Bombay- 4000 / 2 ( MI1 / 424 ) 
(hereinafter referred to as the said establishment) havo 
applied for exemption under sub section (2A ) of section 17 
of the Employces provident Funds and Miscellancuas Pro 
visions Act , 1952 ( 19 of 1952) ( hereinatter referred to as 
the said Act). 


. 6 . यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप 
लब्ध फायद बढ़ाये जाते है तो , नियोजक उक्त स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायद उन 
फायदों से अधिक अनकल हो जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय ह । 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के . हाल हए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदय रकम उस रकम से कम ह जो कर्मचारो को उस दशा 
में संवय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता सा , निया 
जक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निशिसी को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 

8 . सामुहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आय क्त , बम्बई के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोचन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तिगवत अवसर देगा । 


And whercas, the Contral Government is satisfied that the 
employecs of the said establishunent are , without making any 
separate contribution or payment of premium, in elijuyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lifc 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the 
India in the nature of Life Insurance which are more favour 
able to such employees than the benefits ad .nissible under 
the Employees Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 
(hereinaflor referred to as the said Schemo); 

Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and in con 
tinuation or the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour, S . O , 3395 dated the 2 - 9 - 1982 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
hereto the Central Goverament hereby exempts tho said 
establishment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme for a further period of three years with effect 
from 25 -9 - 1985 upto and inclusive of the 24- 9 - 1988 . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Con 
missioner , Bombay and maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection as the Central Government may 
direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of cvery month . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc , sball be borne 
by the employer . 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा रकीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना च का है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किण 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छट रद्द की जा सकती ह । । 


___ 4. The employer shall display on the Notice Board of the 
establishments, a copy of the rules of the Group Insurance 
S: heme as approved by the Central Government and, as and 
when amcndod , alongwith a translation of the sal ent features 
thereof, in the language or the majority of the employees . 

5 . Whercas an employee , who is alrcady a member of the 
Enployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the spid Act, is cnployed in 
his establishment, the çmployer shell immediately ontol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


10 . यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में 
असफल रहता ह , आर पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता 
ह तो छट रद्द की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक धारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या 
विधिक वारियों को जो यदि यह घटना थी गई होती लो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employers 
under the said Scheme are cnhanced so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 
able to the employees than the benefits admissible under 
the said Scheme . 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
Ance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this scheme bo less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
urid Scheme, the employer shall pay the difference to tho 
legal heir nominee of the employee as compensation . 


[ भाग II - खण्ड ( i ) ] 
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4. नियोजपा , फेन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्क . म के नियमो की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
Fय उI संशोधन को प्रति नया कर्मचारियों की बहुराख्या की भाषा में 
उसको मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शिन करेगा । 

5. यचि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्यपिन का भविष्य निधि 
का पहले हो मवस्य है, उत्तम स्थापन मे नियोजित किया जाता है तो 
नियोजफ सामूहिक बीमा स्पोम के सदस्य के रूप में उनका नाम न रात 
दर्ज करेगा और उनका बाबा श्रावस्याम मीनियम भारतीय जोपन योमा 
निगम को मन्दरत करेगा । 


6. यदि मामूहिक बोभा स्कीम के प्रवीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फापदे बढ़ाये जाते हैं सो , नियाजा उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उप-गन्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने को ध्यवस्था करेगा 
जिसे कि नजारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदा से अधिक अनुकस हों , जो उक्त काम के प्रधान 
मनुज्ञेय हैं । 
___ 7. सान हिमा गोमा स्कीम में किसी पास के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कोम के अधीन सन्देय रसाम उस रकम से 
फन है जो फर्मचारों को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कोम 
मे , अयान होता तो , नियोगक फचारों के विधिक कॉरिस नाम निर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तार बराबर रकम का 
सन्दाय करेगा । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and 
where any annendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees , the Regio .ial Provident Fund Commiss oner 
shall before giving h. s approval, give a reasonable opportu 
nity to the employees to explain their point of vicw , 

9 . Where , for any reason , the cinployees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Inguranco Corporation of India as already 
adopted by the said establishinent, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall be liablo to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premiun etc . within the duc date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the cr :ployer in 
payment of premium the responsibility for payment of assiir 
ance benefits to the nominces of the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
S : heme but for grant of this cxemption , shall be that of 
the employer . 
___ 12 , Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominer of the 
Logal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from thc receipt of claim con 
plete in all respects . 

No. S- 35014 /140 / 82 -PE. II( SS - I )] 
का . आ . 711 : - - मम बैल्लोर को - ओपरेटिव शुगर नि निनोए 
निलम एन . ऐ . डिस्ट्रीक तमिलनाट ( टी . एन . / 11117 ) (जिमे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने करनारो भविष्य निधि 
और प्रर्फःण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 195.?. का 19 ) ( गि से इनमें 
इनके परमार 347 नफा गा है ) की धारा 17 को उपधारा 
( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रायेदन किया है । 
____ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है घि उक्त स्थापन के 
पार्ममारी किसी पयफ अभिदाम या मीनियम का सम्बाय किए बिना हो , 
भारतीय जीवन मीमा निगम को जीवन बीमा स्कीम को समिहिफ बीमा 
स्कोर के प्रमोन मोबन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे 
कर्मचारियों को उन झापदों से अधिक सुकूल है जो उन्हें धर्मचारी निक्षेप 
सबल बोमा स्फोन , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्यात उक्त स्कम कह 
गया है ) के श्रीन नुमेय है । 
___ . कबीर परमार, उन अधिनियम की धारा 17 को उRT 
( 24 ) सारा प्रदत्त शपिगमों का TIT करते उप और भारत सरकार के 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संचमा का , प्रा . 3609, तारोष 27 . 9 
1982 के अन्गरण में और इसी उपावद्ध अन सूची में विनिर्दिष्ट शो 
के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को , 16 - 10- 1985 से तीन वर्ष की 
अवधि के लिए जिसमें 15-10- 1963 भी सम्मिलित है , उन स्कीम के 
सभी उपबन्धों के प्रोन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उका स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्त, समिलनाड. को ऐगी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
सथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
समय- समय पर निर्दिष्ट पारे । 

2. नियोजश, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मारा की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर पदार पारेगा जो केन्दोर गरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 को उपारा ( 37 ) कार ( म ) के अधीन पाय -समय 
पर निर्दिष्ट करे । 
3. Tम कि वोमा स्कन के प्रशासन में , जिसके अनर्गन चेखाओं का 

RIT : किना, ना पोनिया का 
सहाय , TirTET, निरोजग प्रनारों का पवाय मादि भी है , 

नेबस iHITEHATI 


8. सामूहिक स्कीन के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाषु के पूर्व अन मोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधग से कर्मचारियों के हित पर प्रतिवाल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशि भविष्य निधि आयुक्त, अपना 
अनमोदन वेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर वेगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस माहित योभा स्कॉम के , जिसे स्थापन पहले अपना चका 
है अचान नही रह जाते हैं , या इन स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से काम हो जाये हैं , तो यह छूट रद्द की 
जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा-निन नारोष के भीतर प्रीमियम का सन्याय करने में असफल रहता 
है, और पॉलिमो को ध्ययगस हो गाने दिया जाता है तो छूट रद्द की 
जा सकती है । 
____ 11. नियोज द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किमी व्यतिक्रम 
को दशा में , उन मृत सदमों के नामनिर्देशिसियों या विधिक वारिसों को 
ओ यदि यह, छट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा 
फायदों के नन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


12. 51 स्कीम के अधीन माने वाले किसी सदस्प को मत्य होने पर 
मारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/ 
विधि वारिमों को उन राशि का मन्दाय तत्परता से और प्रत्येफ दशा 
में भर पार से पूर्ण पाये को प्राप्ति के एक माग के भीतर सुनिशिचत 
करेगा । 

[ संख्या एस - 350 14 / 107 / 83- एस . एस - 2 ] 


s. o . 711. - Whereas Messrs. The Vellore Co- operative Sunar 
Mills Ltd . Tirlivalam N . A . District Tamil Nadu (TN / 11117 ) 
(hereinafter referred to as the said establishment) have appl ed 
for exemption under sub -section (2A ) of section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( horcinafter referred to as the said 
Act). 
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And whereas , the Contral Government is satisfied that the ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse, 
employees of the said establishment aro , without maki: & any the exemption is liable to be canceled. 
scparato contribution of payment of premium , in enjoyment 
of benefits uoder the Group Insurance Schedio of the Life 

11. In case of default, if any mado by the employer in 
Insurance Scheme of the Lire Insurance Corporation of 

payment of premium the responsibility for payment of assur 
India in the nature of Lifo Lasurance which are more favour . 

ance benefits to the nominees or the legal heirs of de cased 
able to such enployees than the benefits admissible under 

membery who would have been covered under the said 
the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( here 

Scheme but for grant of this exempion , shall be that of the 
inafter referred to as the said Schomc); 

employer . 

___ 12. Upon the death of the members covered under the 
Now , thereforc , in exercise of the powers conferred by Scheme the Life Jogurance Corporation of India shall ensure 
sub - section ( 2A) of soction 17 of the said Act and in Lon prompt payment of the sum assured to the nomineo or tho 
tinuation of the notification of the Government of 11: dia in Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
the Ministry of Labour . S. O . 3609 dated the 27 - 9 - 82 and any case within one month from the receipt of claim com 
subjcct to thio conditions specified in the Schedulo annexed plete in all respects . 
nereto the Central Governnicnt hereby exempts the said 

INo. S- 35014/ 107182- PF. II ( SS-II] 
establishmeot from the operation of all the provisions of 
the said Scheme for a further period of threc years with 

का . प्रा . 712..- - मगर्स लियी टेक्सटाईल्स 23/ 5 , हायपसार 
effect from 16 - 10 - 1985 upto and inclusive of the 15 - 10 - 1988 . 

वास्ट्रोपल एस्टेट, पूना- 411013 ( एम . एच . / 11443 ) (जिसे 
SCHEDULE 

घरामें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
1 . The employer in relation to the said establishment shall और कार्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1962 का 19 ) ( जिसे आपमें 
submit such returns to the Regional Provident Fund Con 

इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) का धारा 17 की उपधारा 
missioner , Tamil Nadu and maintain such counts and 
provide such facilities for ingpection as the Central Govern 

2 ( फ ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रवेिदन किया है । 
ment may direct from time to time. 

___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उका स्थापन के 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the कर्मचारी किमो पृथक अभिदाय या प्रीमियम का . मन्दाय किए बिना ही , 
Central Government may . from time to time, direct under 
Clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act 

भारतीय जीवन बीमा निगम को जीवन बीमा स्कीम की सामहिक योमा 
within 15 days from the close of every month. 

स्कीम के प्रधान जीवन बीगा के रूप मे ओ फायदा उठा रहे हैं पे ऐसे 
3 . All expenses involved in the administration of the मामंधारियों को उन -फायवों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कामधारी निक्षेप 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , गहबरः बीमा स्कोम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उझन स्कीम कहा 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 

गया है ) के बीन अनुशेष है , 
born by the employer . 

प्रत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधाय 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

( क ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संघमा ना . आ . 1704 मारीख 12-: - 1983 
when amended , alongwith a translation of the salient fcatures 

के अनुसरण में और इससे उपावस भनुम् श्री में विनिर्दिष्ट शती के प्रधान 
thereof , in the language or the majority of the employees. 

रहते हुए, उक्त स्थापन को , 26-3- 1986 से तीन वर्ष के मवधि के लिए 
5. Whereas an employco , who is already a member of the जिममें 25 - 3- 1989 भी सम्मिलित है, उनन स्मोम के सभी उपबन्धों के 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment, exempted under the said Act, is cmployed 

प्रवर्तन से छूट देती है । 
in his establishment , the employer shall immediately cnrol 
him as a member of the Group Insurance Schemo and pay 

अनुसूची 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

. . उगत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 

आयुक्त पूना को ऐसा विवरणियां भजेगा और ऐसे लेबा रखेगा सपा 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
avallable to the comployee under the Grond Insurance Scheme 

निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय परकार समय 
appropriately , if the benefits available to the employees under समय पर निर्दिष्ट करे । 
the said Scheme are enhanced so that the benefits available 
under the Group Insurance Shere are more favourable to 

2. नियोजक , ए से निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक भाम की समाप्ति के 
the employees than the benefits admissible under the said 

15 दिन के भीतर सन्दाय बारगा जो केन्द्रीय सरकार, उगत अधिनियम की 
Scheme . 

धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर 
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insus 

निर्दिष्ट पर । 
ance Scheme, f on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 

3. मामाहक वी . स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत मेवाओं का 
would he payable had cniplaves ben covered under the 
Bald Scheme, the employer shall pay the difference to the रखा जाना,विणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रोमियम का सन्वाय , 
legal heir / nominee of the employee as componsation. 

नेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारो फा भन्दाय मावि में है, होने वाले 
8 . No amendment of the provisions of the Group Jrsur 

भी ट्पयों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
ance Scheme; shall be made without the prior aproval of 
The Regional Provident Fund Commission : T , Tamil Nadu and 

4 नियोग , केन्द्रीय गरकार द्वारा यथा मन मोक्ति सामूहिक बीमा । 
where any amendment is likrly to affect adversely the interest 

फोन के नियमों को एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
of the employees , the Regional Provirlent Fund Commissioner 
shall before riving h s approval give a reasonahle opportunity 

जब उम संशाधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंध्या की भाषा मे 
to the employees to cxplain their point of view . 

जगको मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शिस करेगा । 
9 . Where , for any reason , the emp oyees of the said patah . 

5 यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
lishment do not remain covered under th : Group I sliratce 

उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राम किमी स्यापन का भविष्य निधिला 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alicady 
adonted hy th: nirl establishment. or 1 - hernefits to the 

पहले हो म्दम्य है , के स्थापन में नियोजित किया जाना है तो नियोजक 
employece under this Schimme ale redur- d in any manner , 

नामूहिक बंमा स्कीम के सदस्य के रूप मे मा नाम सुरस वर्ष फरेगा 
the excmotion shall be liahle to be cancelled . 

और उनको बाबत भावक मोनियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
10. Where. for any reason, the ermnlover fails to nan the 

मन्नत करना । 
premium etc within the de datc . as fixed y the life Ins T 


[ मारा - खण्ड ( ii ) ] भारत का राषपन । फरवरी 22, 1886/फाल्गुन 3, 1807 
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6 यदि सामूहिषा बोभा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध lishment from the operation of all thc provisions of the 

said Scheme for a further period of three years with effect 
कायदे बहाये जाते हैं 11 , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

from 26 - 3 - 1986 upto and inclusive of the 25 - 3 -1989 . 
उपलब्ध फायतों में समुचित रूप से पति की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिसे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बोभा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

SCHEDULE 
फायरे उन फायदों से अधिक प्रकल हो , जो उषत स्कीम के अधीन ___ 1. The employer in relation to the said establishment shall 

submit such return to the Regional Provident Fund Com 
अन शेय हैं । 

missioner , Poona and maintain such accounts and provido 

such facilities for inspection as the Central Government may 
7. सामूहिक बीमा स्कीम में पिसौ बात के होते हुए मी , यदि किमी direct from time to time. 
कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्वेय रकम उस राम से 

2 . The employer shall pay slich inspection charges as the 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के Central Government may, from time to time, direct under 
मवीन छाता ता . नियोजक कर्मचारी के विधिका वारिस / नाम निर्देशिती 

clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act 

within 15 days from the close of every month . 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 

3 . All expenses involved in the administration of tho 
सम्दाय करेगा । 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 

submission of returns , payment of insuranco premia , transfer 
" 8. मामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई मो मंशोधम, प्रादेशिक of accounts , payment of inspection charges etc . shall bo 
भविष्य निधि प्रापुका पूना के पूर्व प्रमोदन के बिना नहीं किया जाएगा borne by the employor . 

और जहां किसी मंगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
पड़ने को मंभावना हा पह, प्रादेशिक भाषेव्य निधि सायुक्त , अपना । 

establishments, a copy of the rules of the Group Insurarco 

Scheme as approved by the Central Government and , as and 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का when amended , alongwith a translation of the salient features 
युक्तियुक्त अवर वेगा । 

thereof, in the language of the majority of the employees. 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
___ _ 9. यदि किसी कारणपरा , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
मिगम को उस सामूहिक थीमा स्कोम के , जिसे स्थापन पहले अपना पका 

establishment exempted under the said Act, is employed in 

his establishment, the employer shall immediately enrol him 
है अघोन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त As a member of the Group Insurance Scheme and pay reces 
होने वाले फायदे किसी रीति से काम हो जाते हैं तो यह छूट रद्ध की sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

poration of India . 
ना सकती है । 

6 . The employer shall arrange to cnhance the lenefits avail 
10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम able to the employees under the Groun Insuran e Scheme 

appropriately , if the benefits available to the cmcinye : s urder 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियन का सन्दार करने में असफल रहता 

the said Scheme are enhanced so that the bencfits available 
है, और पालिसो को व्यागत हो जाने दिया जाता है तो छूट स्व की under the Group Insurance Schemc arc more favourable to 

the employees than the benefits admissible i nder the said 
जा सकती है । 

Scheme. 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यक्ति 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
कम भी दशा में , उत मत नास्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों 

ance Scheme, if on the death of an cmployee the amount 

pavahlo under this scheme be less than tlie amount that 
को जो यदि यह छूट न दो गई होती तो उक्त स्कोम के प्रसर्गत होते , 

would be payable had employee heen cov Trd under th : 
बोभा फायदों के मदाय का उत्तरवायित्व नियोनी पर होगा । 

said Scheme. the employer shall pay the difference to the 

legal helt /nomince of the einployce as compensation . 
___ 12. इस स्कीम के प्रमोन मासे वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर 

8 , No amendment of the provisions of the Grou Ius t 
भारतीय जीवन बोमा निगम , बोनाकृत राशि के हकदार नान निर्देशिती / ance Scheme; shall be made without the prior goproval of 
विधिक वारिसों को उस राशि का सन्वाय तत्परता से मीर प्रत्यक दशा में 

the Regional Provident Fund Commissioner Poon. and 

where any amendment is likely to aifect adversely the in erest 
हर प्रकार से पूर्ण दावे को प्राप्ति के एक माम या भोतर सुनिश्चित करेगा । 
of the employees . the Revional Provident Fund Commissioner 

shall hefore giving his approval, give a reasonable opportunity 

to the employees to explaln their point of view , 
[ संख्या एस -- 35014 ( 51 ) / 83 -एस . एस - 2 ] 

9. Where, for any reason , the employees of the said estab 
S . O . 712 , — Whereas Messrs. Leo Textiles 22 / 5 Hadapsar 

lishment do not remain covered under the Groun Insurance 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
Industrial Estate , Poona - 411013 ( MH/ 11443 ) ( hereinafter 

adopted by the said establishment, or the benefits to the 
referred to as the said establishment) have applied for 

employecg under this Scheme are reduced in any manner , 
exemption under sub- section (2A) of section 17 of the Emp 

the exemption shall be liable to be cancelled . 
loyees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafter referred to as the said Act) ; 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 

premium etc . within the due date . As fired by the Life 
And whereas, the Central Governinent is satisfied that Insurance Corporation of India , and the nolicy is allowed to 
the employees of the said establishment are , without making 

lapso , the exemption is liable to be cancelled . 
any separate contribution or payment of premium, in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 11. In case of default, if any made by the emnloyer in 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation payment of premium the responsibility for paynient of assur 
of India in the nature of Life Insurance which are ance benefits to the nominees of the legal heirs of deceased 
more favourable to such employees than the benefits admis members who would have been covered under the said Schero 
sible under the Employees Deposit Linked Insurance Scbeme, but for grant of this exemption , sholl be that of the employer . 
1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ); 

12 . Upon the death of the members covered under the 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall eng ro 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 

prompt payment of the sum fastired to the nomince or the 
gub -section (2A ) of section 17 of the said Act and in con 
tinuation of the notification of tho Government of India 

legal heirs of the deceased member entitled for it and in 

any case within one month from the receipt of claim 
in the Ministry of Labour, S. O . 1704 dated the 12 - 3 - 83 and 

complete in all respects. 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
hercto the Central Government hereby exempts the said estab . 

INo . S. 35014/ 51 / 83- PF.II(SS.ID] 
1525GI 85 - 14 
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का० प्रा० 713 -मैगर्स स्फिका प्लास्टिक , 22; 2, दिपसार, हण्डस्ट्रीयल 
एस्टेट , पूना - 411013 ( एम . एष ./ 7964) (निसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने फर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप 
बन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के 
प्रधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मधारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना हो , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की मामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन मीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे 
कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी 
निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है ; 


प्रत : केन्द्रीय सरकार , उत्तप्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 27 ) द्वारा प्रदरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के धम 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 1702 सारीख 12- 3 - 1983 
के अनुमरण में और इससे उपाषद अनुसूची में विनिर्दिष्ट पार्यो के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को 26 - 3 - 1986 से तीन वर्ष की अवधि के 
लिए जिसमें 25 - 3--1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उप 
बन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है । 


होता सो , नियोगक कर्मचारी के विधिन वारिस नाग निर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमो . के अंतर घे बराबर रकम का मंदाध करेगा । 
___ 8. सामूहिफ स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायुक्त पुना के पूर्व प्रमुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और अहो 
किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपमा अनुमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
___ _ 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अघन नहीं रह जाते हैं , या इस कान के अवनि कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किमी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद की 
जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता 
है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की 
जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक बारिसों को 
ओ यदि यह छूट म दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । . 

___ 12. इस स्कीम के प्रधीन माने वाले किसी सदस्म की मृत्यु होने पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती / 
विधिक पारिसों को उस राशि का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014( 54 )/ 83 -एस . एस. - 2 ] 
___ s. o . 713. - Whereas Messrs. Spica Plastic 22 / 2 Hadapsar 
Industrial Estate, Poona- 411013( MH7964) ( hereinafter refor 
red to as the said establishment) have applied for exemption 
under sub- section (2A) of section 17 of the Employees Provi 
dent Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 
1952 ) (hereinafter referred to as the said Act). 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are, without making any 
separate contribution of payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of tbe Life 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which are more favourablo 
to such employees than the benefits admissible under tho 
Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( herein 
after referred to as the said Scheme); 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में मियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायु 
मत पूना को ऐसी विवाणियां भेजेगा और ऐ मे लेखा रख्नेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय मरकार समय - समय पर 
मिविष्ट करे । 

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा ओ केन्द्रीय सरकार , उपस अधिनियम की 
धारा 17 की उप - धारा ( 3क ) के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखाओं का 
रख्या जाना, विवणियों का प्रस्तुप्त किया जामा , मीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखानों का अंतरण निरीक्षण प्रभारों का सदाय प्रावि भी है, होने वाले 
सभी उपयो का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
. 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वाग यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 

स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, 
तब उस संशोधन की प्रसि तथा फर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुरम्य बातों का अनुवाद, स्थापम के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापम क भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदरत करेगा । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
slib - section (2A ) of section 17 of the said Act and in con 
tinuation of the notification of Ilie Government of India 
in the Ministry of Labour, S . O . 1702 duted the 12- 3 - 83 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexcd 
hereto the Central Government hereby exempts the said estab 
lishment from the operation of all the provisions of the 
said S heme for a further period of three years with effect 
from 26 - 3 - 1986 upto and inclusive of the 25- 3 - 1989 . 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com . 
niissioner , Poona and maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection as the Central Government may 
direct from time to time, 


6. यदि सामूहिफ बीमा स्कीम के अधीम कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनु 
जेय है । 
___ 7, सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
फर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन 


2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer of 
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भारत का राजपत्र : फरवरी 22, 1988/ फाल्गन 3, 1907 
-- -- - -- - - - -- . . 

- - - . . - - . : - - - - 
Accounts . payinent of inspection charges etc. shall be bornc सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
by the employer . 

गया है ) के अधीन अनुज्ञेय हैं ; 
4 . The employer sball display on the Notice Board of the 
establishments , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as und 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
who amended , alongwith a translation of the salient features ( 25 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
thereof, in the language or the majority of the employees. 

श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संग्न्या का . पा . 1758 तारीख 16- 3-83 
5. Whercas an employee, who is already a member of the फे अनुसरण में और इससे उपायघ अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

मार्गों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को , 2 - 4 - 1986 से तीन वर्ष 
establishment cxempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him की अवधि के लिए जिसमें 1 - 4 - 1989 भी सम्मिलित है. उम्त स्कीम 
as a meniber of the Group Insurance Scheme and pay neces 

के सभी उमबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
sary premium in respect of lum tu tho Life Insurance Cor 
poration of India , 

अनुसूची 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
able to the employecs under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benelits avilable to the employees under पूना को ऐमी विवरगियो भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
the said Scheme are enhanced so that the benefits available 

के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर 
under the Group Insurance Scheme are moro favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 

निविष्ट करे । 
Scheme. 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employes the amount 

15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की 
payable under this schemc be less than the amount that धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर 
would be payable had employee lieen covered under the 
said Scheme, thc cmployer shall pay the difference to the 

निविष्ट करे । 
legal heir / nominee of the cmployee as compensation. 

____ 3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखानों का 
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme; shall be made without the prior approval of the 

रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय , 
Regional Provident Fund Commissioner , Poona and where लेखामों का मंतरण , निरीक्षग प्रभारों का सेवाय प्रादि भी है, होने वाले 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 

सभी ध्ययों का वहन नियोजफ मारा किया जाएगा । 
the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportu 
nity to the employees to explain their point of view . 

___ 4. नियोगक, केन्द्रीय सरकार भरा यया अनुमोदित सामूहिक बीमा 

स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, 
9 . Whore , for any reason , the cmployces of the said estab 

उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बीम्या की भाषा में 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Schome of the Life Insurance Corporation of India as already उसको मुख्य बातों का अनुयाय, स्पारन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner, the 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कावारी भविष्य निधि का या 
exemption shall be liable to be cancelled . 

एस अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का 
___ 10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 

पहले ही सवस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insur सामूहिक बीमा स्कीम के सवस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्म फरेगा 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to 

और उसकी बावत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
lapsc , tho exemption is liable to be cancelled . 

संवत्त करेगा । 
11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मनारियों को उपलब्ध 
anco benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 

फायदे बढ़ाये जाते है तो , नियोजक उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
Scheme but for grant of this exemption, shall be that of उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
the employer. 

जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधन उपलब्ध 
12 . Upon the death of the members covered under the फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेय 
Scheme the Life Insurance Corporation of India ghall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomince or the 
Legal heirs of the deceased member cntitled for it and in 
apy case within one month from the receipt of claim com ___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
plete in all respects . 

कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
- [ No. S. 35014 /54 / 83- PF.II(SS.II)] है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उस्त स्कीम के अधीन 

होता तो , नियोजक कर्म वारी के विधिक बारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर 
का . प्रा , 714. — मैससं जेठा एंछ सम्स, 22/ 5, हादपसार इण्डस्ट्रीयल 

के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संवाय करेगा । 
एस्टेट, पूना - 4110 1 3 ( एम . एम . 17637 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि मौर प्रकीर्ण उपयग्ध 

____ 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
मधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 

भविष्य निधि आयुक्त, पूना के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया आएगा 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन 

मौर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि अपत स्थापन के धेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
कर्मचारी किमी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही , अवसर देगा । 
भारतीय जीवन बीमा निगम को जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
कर्मचारियों को उम फाययों से मधिम मनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहल अपना पका 


the 


romber Chithe nomshall 


- - - 


- : : . 


: 
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है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 

sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द 

poration of India . 
की जा सकती है । 

6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम available to the employces under the Group Insurance Scheme 

appropriately , if the benefits available to the employecs utider 
arer नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता 

the said Scheme are cnhanced so that the benefits available 
है , और पालिसी का व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रदद की जा under the Group Insurance Scheme ure more favourable to 

the employees than the bcaelits admissible under the said 
सकती है । 

Scheme. 
11. नियोजक तारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Inau . 

ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक धारिसों को जो 

payable under this scheme be less than the amount tha 
यदि यह , छूट न दी गई होती तो उमत स्कीम के प्रतर्गत होते , बीमा would be payable had employce heen covered under the saic 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । . 

Scheme , the employer shall pay the difference to the lega 

heir nomince of the employee as compensation . 
12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 8 . No Amendment of the provisions of the Group Insur 
भारतीय जीयन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती / 

ance Schemc; shall be made without the prior approval of 

the Regional Provident Fund Commissioner , Poona and where 
विधिक धारिसों का उग राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 

any amendment is likely to affect adversely the interest of 
हर प्रकार स पूर्ण बाव की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 

shall before giving his approval, give a reasonable opportu 
[ संख्या एस - 35014 ( 55 )/ 83 - एस . एस - 2] nity to the employees to explain their point of view . 
S . O . 714. - Whereas Messrs. Jaitha & Sons 225, Hadapsar 9 . Where , for any reason , the employces of the said cstab 
Industrial Lstale l o014-411013 (MH / 17637) (nercinutter l e 

lishment do not remain covered under the Group Insurance 
ferred to as the sud establishment) have applicd for excmp 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
tion under sui- se. tion (2A) of section 17 of the Employees 

adopted by the said establishment, or the bencfiis to the 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 

employces under this Scheme arc rcduced in any manner , 
of 1952) ( hereinafter referred to as the said Act). 

the exemption shall be liable to be cancelled . 
And whereas , the Central Government is satisfied that the 

10. Where , for any reason , the employer fails to pay the 
employees of the said cstablishment are, without making any 

premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insur 
scparate contribution or payment of premium , ip enjoyment 

ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapsc . 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 

the exemption is liable to be cancelled . 
Insurance Scheme of the Life Insurance C : poratit i of India 
in the nature of Life Insurance which are more favourable 

11 . In case of default, if any made by the employer ir 
to such employees than the benefits admissible under the payment of premium the responsibility for payment of assur 
Employees Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 ( here Ance benefits to the nominees or the legal heirs of doceases 
inafter referred to as tho said Scheme); 

members who would have been covered under the said 

Scheme but for grant of this exemption. shall be that o 
Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 

the employer, 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and in con 
tinuation of the notification of the Government of India in 

12 . Upon the death of the members covered under th 
the Ministry of Labour , S. O . 1758 dated the 16 - 3 - 83 and Scheme tho Life Insurance Corporation of India shall ensur 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed promnt payment of the sum Aşgured to the nominee or th 
hereto the Central Government hereby exempts the said Legal heirs of the deceased member entitled for it and i 
establishment from the operation of all the provisions of the any casc within one month from the receipt of claim com 
Baid Scheme for a further period of thrce years with effect plete in all respects . 
from 2 - 4 - 1986 upto and inclusive of the 1 - 4 - 1989 . 

INo. S. 35014 / 55 / 83 - PF .II( SS.II 
SCHEDULE 
1. Tho employer in relation to tho said establishment shall 

का . ग्रा . 713 -- मर्म अन्नामालेयर मिल्ग प्राईवेट लिमिटेट, पो 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com बाम ने . - 2 बेगमपुर , पोस्ट विण्डीगुल - 624002 ( टी . एन . 1115 ) 
missioner , Poona and maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection as the Central Government may 

( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्ट 
direct from time to timo. 

निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिर 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 के 
Central Government may , from time to time, direct linder उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है 
clause ( a ) of 8ub-section ( 3A) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month. 

और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्म 
3 . All expenses involved in the administration of the Group घारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना हो , भारती 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub जीवन बीमा निगम को जीवन योमा स्कीम की मामूहिक बीमा म्वीम । 
mission of returns, payment of insurance premiu , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc. shall be 

अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं ये ऐं 
borne by the employer . 

कर्मचारियों को उन फापों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचार 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

निक्षेप सहबन्न बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्को 
estblishments, a copy of the rules of the Group Insuranco कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय हैं ; 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended along with a translation of the sallent ſea 
tures thereof, in the language or the majority of the emp. 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधा 
loyees . 

( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और भारत सरकार 
5. Whereas an employee , who is already a member of the 

श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . प्रा . 2083 तारीख 18 - 4 - ६ 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an के अनुसरण में और इससे उपासन्न अनुसूची में विनिविष्ट पार्मों के प्रधं 
establishment, exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 

रहते हुए , उक्त स्थापम फो , 7 - 5 - 1986 से तीन वर्ष की अवधि 


- 


- 


- - 


- 


अनुसूची 


Act). 
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लिए जिसमें 6 - 5 - 1999 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों 

11. नियोषक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
के प्रवर्तन से छूट देती है । 

की दशा में , उन मत गवस्यों के नामनिर्देशितियों मा विधिक वारिसों को 

आ यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा 

फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त 

12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 
मद्रास को एसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय -समय पर 

भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशित 
निर्दिष्ट करें । 

विधिक वारिसों को उस राशि का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा 

में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को समाप्ति के 

फरेगा । 
15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 

[ संख्या एस - 35014 ( 74 ) /83 -- एस . एस - 2] 
धारा 17 की उप - भाग ( उक ) के खंड ( क ) के अधीन समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

S. O . 715.. - Whereas Messrs Annamaahr Mms ( P ) Ltd., 

P . B . No . 2 Begumpur, Post Dindigul-624002 (IN / 1115) (here 
, 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसवं. अंतर्गत लेखामों का 

inafter referred to as the said establishment) have applied 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय , 

for exemption under sub -section (24) of section 17 of the 
लेखानों का अंतरण , निरीक्षण प्रभारों का मदाय प्रादि भी है, होने वाले 

Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
सभी व्ययों का वहन नियोगक द्वारा किया जाएगा । 

Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
4. निमोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक भीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें मंशोधन किया जाए 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
जब उस संशोधन की प्रसि तथा कर्मचारियों को बहुसंध्या की भाषा में 

employees of the said establishmebt are , without making any 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, म्यापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

separate contribution or puynient of premium , in enjoyment 

of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
5. यदि कोई एया कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 

lasurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का 

in the nature of Life Insurance which are more favourable 
पहले ही मदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 

to such employees than the benefits admissible under the 
सामहिक मीमा म्फीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( herein 

after referred to as the said Scheme); 
और उसकी बाधत आवश्यक प्रीमियम भारतीय भीवन बीमा निगम को 
संवत्त करेगा । 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
6. यदि सामूहिक बामा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

sub-section (2A ) of soction 17 of the said Act and in con 

tlouation of the notification of the Government of India in 
फायदे मनाये जाते है तो , नियोजक उमन स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

the Ministry of Labour, S. O . 2883 dated the 18- 4- 83 and 
उपलब्ध फायवों में समुचित रूप से वृद्धि की आमे की व्यवस्था करेगा 

subject to the conditions specificd in the schedule annexed 
जिस से कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

hereto the Central Government hereby exempts the said 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 

establishment from the operation of all the provisions of the 
अनुज्ञेय हैं । 

sald Scheme for a further period of threc years with effect 

from 7 - 5- 1986 upto and inclusive of the 6 - 5 - 1989. 
7. सामूहिक बीमा म्म म में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसः 
कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सय रकम उस रकार से कम 

SCHEDULE 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशितो को प्रतिफर 
के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 1 . The employer in relation to the said establishment shall 

submit auch returns to the Regional Provident Fund Com 
8. सामूहिक स्कीम के उपधन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 

missioner, Madras and maintain such accounts and provide 
भविष्य निधि भायुक्त मद्रास के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा guch facilities for inspection as the Central Government may 
मौर जहां किसी संशोधन से फर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने direct from time to time. 
की संभावना हो महां, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त, अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
अवसर देगा । 

Central Government may , from time to time, direct under 

clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the said Act 
8. यदि किसी कारणवश , स्थापन में कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा within 15 daya from the clogo of overy month . 
निगम को उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना पुका 
है प्रधीन नही रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 3. All expenses involved in the administration of the Group 
होने वाले फायद क्रिमी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
जा सकती है । 

mission of returns , payment of insurance promia, transfer 

of accounta , payment of inspection charges etc . shall be borne 
10. यदि किमी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम by the employer. 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संपाय करने में असफल रहता 
है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रहको पा 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

establishments, a copy of the rules of the Group Insuranco 
सकती है । 

Schemo 29 approved by the Central Government and, as and 
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when amended , alongwith a translation of the salient fea 
tures thercof , in the language of the majority of the einp 
loyecs . 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनिया की धारा 17 की उप 
धारा ( 2क ) ध्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिधिष्ट पत्तो केअधीन रहते 
हए , उक्त स्थापन को , तीन वर्ष की अवधि के लिए उन्न 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempled under the said Act , is employed in 
his establishment, the cmployer shall immediately corol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neceg 
tary premium in respect of him to the Life Insurance Coi 
poration of India . 


6 . The employer shall arrange to cnhance the benefits 
available to the cmployees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benelits available to the cmployees under 
the said Scherne arc enhanced so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme . 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादशिक भविष्य निधि 
आयक्त , तमिलनाडू को ऐसी यिवणि यां भेजेगा और ऐसे लेखा 
रखेगा सथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करंगा जो 
केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट करे । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा (3 - क ) के लण्ड ( क ) 
के अधीन समय -समय पर सिदिष्ट करें । 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारी 
मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का दहन नियोजक द्वारा 
किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सन्कार द्वारा सामोदित माहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की संख्या 
की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचनापट्ट 
पर प्रदर्शित करेगा । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this schemc be less than the amount that 
would be payable had employec beon covered under the said 
Schome, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme; shall be made without the prior approval of tho 
Regional Provident Fund Commissioner , Madras and where 
any amendment is likely 10 affect adversely the interest of 
the employees . the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable oppor 
tunity to the employees to explain their point of view . 

9 : Where, for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Groun Insur 
ance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employees under this Scheme are reduced in any manner, 
the exemption shall be liable to be cancelled. 
____ 10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the cxemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur 
and benefits to the nominees or tho legol heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this excmption , shall be that of the employer. 

12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the gun assured to the nominee or the 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
plete in all respecto . 

No. S. 35014 /74 / 83-PF.II SS.II ] 
मा . आ . 716: --- म मर्म मोदी स्टील वायर मन्यपंकरिंग । 
के . , 33, कस्तूरी रेंगन रोड , अलवरमट , मद्रास ( ट एन 
8444 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य विधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनिरम , 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा । 24 ) 
के अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन दिया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उमा स्थापन 
के .कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का मंदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा . निगम की सामहिक बीमा स्कीम 

के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं वे से 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक जनकल 
हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1978 (जिसे 
इ . समें कसके पश्चात् इक्स स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें गाय हैं ; 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मरारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उत अधिनियम के अधीन छूट प्राज किसी स्थापन की विष्ट 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
म उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी दामा, माया 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उाल उध फायदों में समचित रूप से नि 
की जाने की व्यवस्था करंगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलध फायदे उन फायदों से 
अधिक अन कल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर हर स्क्रीम के अधीन संदेय रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में सन्दय होती , 
अब कह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मकारी के 
विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को इतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त मिलनाडू के पट अगमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशाधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना ह यहां , प्रायशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनमोवन देने से पर्व कामकारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तिय क्त अबसर धेगा । 
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Whercas an employee , who is already a menuber of tho 
9 . यदि किसी कारणवस , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

Eniployees Provident Fund or the Provident Hund of an 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 

establi -hment exempteel under the said Act, is employed in 

है , .. . 7 : 11 
स्थान पहले मना पका है राधीन नहीं रहा 

establish3.cnt. the engloyer shall immediately crrol him 

? s a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति 

sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

por1011 of India . 
से कम हो जाते है . तो यह छट रद्द की जा सकती ह । 

6 . Tlie cmployer shall arrange to enhance the benefits 
___ 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक , उग नियन सारीस के available to the employces under the Group Insurance 

t chonic appropriately , if the bencfits available to the omp 
भीर र , जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत प्रीमियम 

loy s under the said Scheme are enhanced. so that the bene 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पारसी को ग्नि fits available under the Group Insurance Scheme ore moro 

favourable to the conployees than the benelits admissible 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रदद की जा सकती है । 

under the said Scheme. 


11 . नियोजक दवारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसो 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिदेशित्तियों या 
विधिक वारियों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो उस 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायिक 
नियोजक पर होगा । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu . 
rance Scheme, if on the death of an cmployee the amount 
rayable under this scheme be less than the amount that would 
be payablu had employee been covered under the said chemo, 
the cmployer shall pay the difference to the legal heir / 
nominee of the employees as compensation . 

8. No imendment of the provisions of the Groun Insu 
rance Scheme, shall be onde without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner . Tamil Nadu 
and where any amendment is likely to effect adversely The 
interest of The employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner hall before giving his approval , give a reason 
able opportunity to the employees to explain their poitt of 
view , 


____ 12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मस्य 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकर राशि के हकदार 
नाम निदशिती / विधिक धारिसों को उस राशि का संदाय 
सत्परता से और प्रत्यक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की " 
को एक मास के भीतर भनिश्चित करेगा । 

[संख्या एस - 35014 (18) / 36 - एस . ए . -2 ] 


9. Where , for any reason, the employees of the said esta 
hlishment do not icinain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India ab 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
the emplovees under this Schem : are reduced in any manner , 
the excmption shall be liable to be cancelled . 


S .O . 716 .-- - Wherca , Mossrs. Modi Steel Wire Manufacturing 
Co., 33. Kasturi Rangan Road , Alwarpet, MadrR - 6010018 
(TN16444 ) (hereinofter referred to as the said establishment) 
have anplied for exemption under sub - section (24 ) of Section 
17 of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provi 
gions Act. 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafter referred to as the 
said Act ) ; 


10 . Where , for any reason , the employer falls to pay tho 
Premiuin etc. within the due date , as fixed by the life Insu 
ronce Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemntion is liable to be cancelled , 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Ingurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the bencfits admissible under the Employees Deposit 
I inked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme ); 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
pavinent of premium the responrihility for naynient of andu 
rancc benefits to the nominccs or the legal heirs of deceased 
memler s who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exorption , shall be that of 
the employer , 


Now , therefore . In cxercise of the powers conferred by 
subrsection ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the oneration of all the provisions of the said 
scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 


12 . Upon the death of the members covered under tho 
Scheme the Life Insuance Corporation of India gballen 
sure prompt paynient of the cum assured to the nominee / 
Heirs of the deceased member entitled for it and in any 
Cisc within one month from the receipt of clalni completo 
in all respects, 


No. S- 35014(19 ) / 86 -5S-11) 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Rerional Provident Fund Com 
missioner. Tatil Nadu maintain such nccounts and provisle 
such facilities for insrection , 29 the Central Government 
may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of Section 17 of the said 
Act. within 15 diva from the close of overy month. 


का . प्रा . 717.-- -मैसर्स माउंन अंडम ( हण्डिया ) लि . , 
ग्रम - रायला , जिला भीलवाडा ( राजस्थ न ) ( प्रार . जे ./ 3871 ) 
(निसे इस इपके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रर्कण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1953 का 19 ) ( जिो इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धान 17 की उपधारा ( 22 ) 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Cchama including maintenance of accounts suh 
mission, of returns, rayment of insurance promin, transfer of 
accounts. rayrent of inspection charges etc . shall be bornc 
fry the employer . 


4 . The cmrloyer shall disnlay on the Notice Board of the 
estahlishment a cony of the rules of the Group Insurance 
Schemicns annroumd by the Central Government and as and 
Wien imindod , Blon with a tran nation of the glient fea 
tures therenf, in the language of the majority of the cmp 
16yees . 


और क्रोद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के दी . किसीक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीका बीमा निगम की सामहिक कीमा स्कीम 
के अधीन जीवन वीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्म 
गरियों के लिए ये फायदे उन फायदों में अधिक नकल हैं जो 
वाममारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1978 (मिमे इसमें इसके 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनशेय हैं । 


मायुक्तरीक्षण 
के लिए 
दिष्ट कर । 
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अत : केन्द्रीय सरकार , उक्ः अधिनियम की धारा 17 की 1 १ . यदि किसी कारणवा , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
धारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयांग करते हए और जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
इससे उपाबर असची में विदिष्ट ए. के अधीन रहा स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 
हुए , उक्त स्थान को तीन वर्ष की अवधिलिए उक्त स्कीम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति 
के सभी उपबंधों के बर्तन से छूट देती है । 

स कम हा जाते हैं , तो यह छट रद्द की जा सकसो है । 

10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
अनुरूची 

बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 

रांदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को श्यपगत हो 
1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य जाने दिया जाता है तो छ ट रद्द की जा सकती है । 
निषि आयक्त , राजस्थान को ऐगी दिवन भेजेगा और ऐसे 

____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए नए किसी 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट कर । 

व्यतिक्रम की दशा में , उन मह सदस्यों के नाम निर्देशितयों या 

विधिक बारिमों को जो र्याद रह छूट न दी गई होती तो उक्त 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम भी 

स्कीम के अन्तर्गत होते , भीमा फायदों के मंदाय का उम्रदायित्व 

नियोजक पर होगा । 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उस अधिनियम की धाग 17 की उप -धारा ( 3- क ) के खण्ड ( क ) 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसो सदस्य 
के अधीन मय -समय पर निदिष्ट करे । 

की मृत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकर राशि 

के हकदार नाम निशिसी /विधिक वारिसों को उस राशिका 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दाये 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , श्रीमा 

की प्राप्ति के एक मास के भीतर निश्चित करेगा । 
प्रीमियम का सदाय , लेखाओं का अन्तरण , गिरीक्षण प्रभारों का 
मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा 

सं . एम - 35014 ( 62 )/ 88 -एम . एस . - 2] 
किया जाएगा । 

S .O . 717. - .Whereas Messrs. Modern Threads (India ) Ltd . 
Village -Raila , Distt. Bhilwara (Rajasthan ) (RJ / 3871 ) (herein 

after referred to as the said ostablishment) have applied for 
4 . नियोजक , केर सरकार द्वारा अमोदित बीमा 

exemption under sub - section (2A) of Section 17 of the Emp 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमे संशो 

loyees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 

1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act); 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति सथा कर्मचारियों 
की मह संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्था 

And whereas, the Central Government in satisfied that the 

employees of the said cstablishment are , without making 
पन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

any separate contribution or payment of preniium, in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
5 . यदि कोई एसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 

Insuranco Schemo, including maintenance of accounts , 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य the benefits admissible linder the Employees Deposit Linked 

Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
निधि का पहले ही सदस्य ह , उसके स्थापन में नियोजित किया 

Scheme ); 
जाता है तो , नियोजक , माहिक धीमा स्कीम के सदस्य के रूप 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आश्यक 

sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
प्रीमिरम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दरा करेगा । 

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said eatablish 

ment from the operation of all the provisions of the said 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध Scheme for a period of three years. 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 

SCHEDULE 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप में वि 

1. The employer in relation to the said establishment shall 
की आने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

missioner, Rajasthan maintain such accounts and provide 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे उन फागदों से 

such facilities for inspection , as the Central Government may 
5 . हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय है । 

direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 
7 . पामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , Central Government may. from time to time, direct under 

clause ( A ) of sub - section ( 3A) of Section 17 of the said Act, 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 

within 15 days from the close of every month . 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती , 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 

Insurance Scheme, including in the administration of the 
निय वारिस/ नामनिशिती को प्रतिकर के रूप में नों 

Rubmission of returns, paytment of insurance premia, transfer 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 

borne by the employer . 
8 . साहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त राजस्थान के पर्म अनमोदन के 

Scheme as approved by the Central Government and, as and 
दिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशोधन से कर्मचारियों when amended , alongwith a translation of the calient features 

thereof, in the language of the majority of the employees. 
कहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 5. Whereas an emplovee , who is already a member of tho 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्स ममसर देगा । 

ostablisbment exempted under the said Act, is employed in 


[ भाग II ----वर 3 ( iill . भारत का राजपत्र : फरवरी , 1986/ फाल्गुन 3, 1907 

771 
- - - -- - -- - -- --- -- - - _ . .-- - -- - ---- -- - - - -- - -- --- -- -- - - - -- - - -- 

-- - - -- - - - - - -- - - - - - - - --- - - -- - - - 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 

Now , the cfore , in cxercise of the powers conferred by 
as a member of thic Group Insurancc Scheme and pay ic . es sub - section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Centrul 
Náty premium in respect of liim to the Life Insurance Cor Goycam at turely aplies the Provisions of the said Act 
poration of India . 

to tlo said establishmeni. 
6 . The cmployer shall prrange to enhance the benefits 

INo. S-35019( 63 ) / 86 - SS -11] 
available to the employees under tho Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 11 . der 

फा , प्रा . 719. -- फेन्द्रीय सरकार को यह प्रात होता है कि 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to मेसर्स सोमारयाद मिल्क प्रोड शम कोपारेटिव सोगायट : ट प हैं? 66 
the employees than the benefits admissible under the said 

गरमासपदी तं गवनमालाल सल्फ , नोर्थ प्रारकोट डिस्ट्र कट -606611 नामक 
Schete. 

स्थापन से सम्बद्ध नियामक प्रोर कर्मचारियों क . बहुसंख्या इस यात 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 

पर सहमत हो गई है कि फर्मनार! भविष्य निधि और प्रफ. ] उपबंध 
ance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this Scheme be less than the amount that अधिनियम , 1952 ( 105 :- का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
would be payable ligd employec been covered under the said 

किए जाने चाहिए । 
Scheme, the employer shall pay the difference to thc legal 
lleir /nomideo of the employee as compensation , 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्न अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
8 , No amondment of the provisions of the Group Insurance वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where 

उमा स्थापन को लागू करता है । 
any amendment is likely to effect adversely the interest of 
the employees . the Regional Provident Fund Commissioner 

[ सं . एस -350 . 9( 64 ) : 6 एरा . एस . -2 ] 
shall before giving his approval, give a reasonitble opportu 
nity to the employees to explain their point of view . 

S . O . 719 , - Whereas it appears to the Central Govern 

ment that the employer and the majority of the employees 
9 , Where , for any reason , the cmployees of the said estab 

in relation to the establjalimcnt known as M / s . Somasipadi 
Jishment do not remain covered under tho Group Insurance Milk Producers Co- op. Society , TPD 66 Somasipdi Thiru 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

Vinnamalal Taluk , North Arcot Dist. -606611 have agreed 
adopted by the said establishment, or the benefits to the that the provisions of “ the Employees Provident Funds and 
employees under this Schemc arc reduced in any manner , Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) . should be 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

made applicable to the said establishment; 
10 . Where , for any reason, the employer fails lo pay the 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
premium etc . within the duc date , as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 

sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

Government hereby applies the Provisions of the suid Act 
tho exemption is liable to be cancelled . 

to the said establishinent , 
____ 11. In case of detault , if any made by the cmployer in 

INo . S -35019 ( 64 ) / 86-SS-II ] 
payment of premium the responsibility for payment of assur 
anco benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 

का . मा . 720. केन्द्रीय सरकार का यह प्रतत होता हैं कि मा उथर्दन 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this excmption , shall be that of the employer . केल्स ( मद्रास ) प्रा . लि . 518, अनामनाए , मद्राम -18, नामक स्थापन 

से सम्ब नियोजक और कर्मचारिया को बहुमस्या इस बात पर सहमत 
12 . Upon the death of tho members covered imder the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 

हो गई है कि कचार। भविष्य निधि पोर प्रकाण उपबंध अधिनियम , 
prompt payment of the sum assured to the nomineellegal 

1952 (1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the recoipt of claim complete 

माने चाहिए । 
in all respects. 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उगत अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा - ( 4 ) 
INo. S-35014( 62) / 86- SS-II ] 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन अधिनियम के उपबंध उक्त 
का , मा . 718, -. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैससं म्यापन को माग करती है । 
मा . ई. वी . कल्मायानं मडिकल फाउन्डेशम् प्राइवेट लिमिटेड, 4, 2 

. [ मंच्या पग -3 501 9 ( 65 )/ 56एस . एम -2 ] 
स्ट्रीट टा , राधा कृष्णनयमलाई मद्रास - 600001 नामक स्थापन में 

S . O . 720.- - Whereas it appears to the Central Govern 
गम्बर नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर महमत ment that the employer in the majority of the employees 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकारग उपबंध अधिनियम , 

in relation to the establishment known as M / s . Southern 

Scales (Madray ) Private Limited , 518 , Annasalai, Madras - 18 
1952 ( 195 ? का 19) के उपबंध उन्त स्थापन को लागू किए जाने 

have agreed that the provisions of the Employeey Provident 
चाहिए । 

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 

should be made applicable to the said estublishment ; 
अनः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम कः धारा । की उपधाग- ( 4 ) 

Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध Sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
उक्त स्थापन को लागू करता है । 

Government hereby applies the Provisions of the said Act 

20 the said establishment , 
[ स . एम -350 19 ( 63 )/ : 6-एस -एस- 21 

INo. S- 35019( 65 ) / 86- SS - II ] 
s. o . 718.- -- Whereas it appears to the Central Govern 

का . प्रा . 721, - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि समपार 
men host the em loye- and the majority of ihe einrloyees सस्ट्रपिरल, नं . 92.7 , डेवलपमेंट प्लाट सिहको मद्रास- 600099 नामक 
in relation to the establishment known as Ms. Dr. E. V . 
Kalyani Medical Foundation Pvt . Ltd ., 4, 2nd Street, Radhar 

स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
hrishanan Salai Madras -600004 have agreed that the proyi सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रमीणं उपबंध 
sions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 

अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपमंध उनत स्थापन को लागू 
Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made appli 
cable to the said establishment; 

किए जाने चाहिए । 
1525 G1/ 85 - 15 . 
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. प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 को उपधारा ( 4 ) 

का . मा . 734 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
वाय प्रत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रधिनियम के उपबंध 

निप्पोन ग्राफिस्कस , 22, पाइक्राफ्टस रोड, मद्रास- 800014 मामक स्थापन 
उक्त स्थापन को लागू करत है । 

से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर 
[ सं० एस- 35019 ( 66 )/ 36- स . एस . - 21 सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि भौर प्रकीर्ण उपबंध अधि 

नियम , 1952 ( 1952 का 18 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 
S . O . T21. - - Whereas it appears to the Central Governm 
mont that the employer and the majority of the employees 

जाने चाहिए । 
in relation to the establishment known as M / 8. Sanpar In 
districs , No. 92A. Development Plot Sidco Madras .600098 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1को उपधारा ( 4) बाग 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रधिनियम के उपबंध 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made upplicable to the said establishmedi: 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

[ संख्या एस - 35019( 69 )/ 86- एस . एस .- 2 ] 
gub -section ( 4 ) Of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applicg the Provisions of the said Act 

S . O . 724 . — Whereas it appears to the Central Govern 
to the said establishment . 

ment that the employer and the majority of the employees 
INo. S- 35019( 66 ) / 86- SS-111 

in relation to the establishment known as M / H , Nippon 

Graphics , 22 , Py - crofts Road , Madars- 600014 have agreed 
फा . प्रा . 122 .-.-केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि लक्ष्मी 

that the provisions of the Employcos Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be 
इसस्ट्रियल्स 46, एन . एम . एम . रोड मद्रास - 29 नामक स्थापन से सम्बद्ध macle applicable to the said establisherent; 
नियोजक और कर्मचारियों की महुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 

Now , therefore, in exerciso of the powers conforted by 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 

sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
( 1952 का 18 ) के उपबंध जक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए । 

Government hereby applicg the Provisions of the waid Act 

to the said establishment, 
अत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा ( 4 ) 

[ No. S-35019 (69 ) / 86 -SS- II ] 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

का . प्रा . 725 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

एच . ए . एम जनाथ ट्रांसपोर्टस नं . 38, मैन रोड श्री नगर कालोनी, 
[ सं० एस- 35019( 67 ) / 86- एस . एस . - 2 ] 

कुम्बाकोनाम , तमिलनाडु नामक स्थापन से सम्बब नियोजक और कम 
s . o . 722 . - Whereas ita ppears to the Central Govern पारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
ment that the employer and the majority of ihe employees 

निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध 
in relation to the establishment known as M / s. Lukshmi Jo 
dustrials, 46, N. M . M . Road, Madras- 29 have agreed that the • उम्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
provision of the Employees Provident Funds and Miscel 
lancow Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -1 की उपधारा ( 4 ) 
applicable to the said establishment ; 

द्वारा प्रदत्त नमितयों का प्रयोग करते हुए उक्त मधिनियम के उपबंध 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
sub -section (4 ) of Soction 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the Provisions of the said Act 

[ संख्या एस- 35019 ( 70 )/ 86- एस . एस .- 2] 
to the said cstablishment. 

No. S-35019 ( 670186-SS- II ) S. O . 725. - - Whercas it appears to the Central Govern 

ment that the employer and the majority of the employces 
का . मा . 723... केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि के . एम. वी . in relation to the establishment known as M / s. H . A . M . 
एण्ड कं ., रंगाई गाउदर स्ट्रीट , कोम्बेटोर- 1 तमिलनाडु नामक स्थापन 

Jannath Transports, No. 38 , Main Road, Srinagar Colony , 

kuinbakonam , Camil Nadu bave agroed that the provisions 
से सम्बट नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 

visions Act , 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable 

to the said establishment; 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त म्यापन को लागू 
किये जाने चाहिए । 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 

Sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपचाग ( 4 ) Government hereby applicg thc Provisions of the kaid Act 

to the said establishmeat. 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । । 

INo. S -35019 ( 70) / 86-SS- II ] 
[ संख्या एम- 35019( 68 )/ 86Tम . एम . -2 ] 

का . भा . 728 - -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि फस्याण 
S. O . 723. - - Whercas it appears to the Central Govern 

क्लीनिक , नं . 6, फर्स्ट मैन रोड, कस्तूरबा नगर, प्रदयार, मद्रास - 600020 
ment that the employer and the majority of the employees नामक स्थापन से मम्बद्ध नियोजफ और कर्मचारियों की यहुसंख्या इग 
in relation to the cstablishment known as M / s. K . S . Vec 

बात पर सहमत हो गई है कि कर्मषारी भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण 
and Co ., Rangai Gowder Street, Coimbatore- 1 ( Tamil Nadu ) 
havo agrood that the provisions of the Employces Provident उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 10 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 190 1952 ) , 

फो लागू किए जाने चाहिए । 
should be made applicable to the said establishment; 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

। अतः केन्द्रीय सरकार, उपस अधिनियम की धारा- 1 की उपधारा ( 4 ) 
sub -section ( 4 ) Of Section 1 of the said Act, the Central द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्स 
Government hereby applies the Provisions of the said Act 

स्थापन को लागू करती है । 
to the said establishment . 
[ No . S- 35019( 68 ) / 86 -SS -I] ] 

[ संख्या एस - 35019( 71 )/ 86- एस . एस .-2 ] 
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S. O . 726 . Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 

का . प्रा . 729 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स 
in relation to the establishment known as M / s. Kalyan Clinic 

श्री श्र निवास इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्लाट नं . 64- आई: डी . ए . चेरलापल्ली, 
No. 6 , First Main Road , Kasturba Nagar . Adyar, Mardas हैदराबाद- 500057 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
600020 have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 

की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
(19 of 1952 ) , should be made applicable to the said esta और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध 
blishment ; . 

उक्त रथापन को लागू किए जाने चाहिए । 
Now. therefore, in exercise of the powers conferrect by . . 
sub -section (4 ) of Section 1. of the 

- अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उपधारा ( 4 ) 

said Act, the Central 
Government hereby applies the Provisions of the said Act . द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
to the said establishment, 

उक्त स्थापन को लागू करती है । . . 
. No. S- 35019(71 ) / 86- 3S-II] 

[संख्या एस . 350 19 ( 74 )/ 86-एस : एस .-2] 
का . आ. 727. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ए S. O . 729 . - Whereas it appears to the Central Govern . 

ment that the em lover and the majority of the emrloyees 
2869, रामाराजापुरम, को - आपरेटिव मिल्क सप्लाई सोसाइटी, रामा 

in elation to the establishment known as M / s. Sri Srinivasa 
राजापुरम , तमिलनाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म Industry , Plot No . 64. I. D . A ., Cherlapalli, Hyderabad have 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 

agreed that the provisions of the Employees . Provident 

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) should be made applicable to the said establishnient; : : : 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

Now , therefore , in erercise of the powers conferred by 

sub - section ( 4 ) OF Section t 
अत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -1 की उपधारा ( 4 ) 

of the said Act, the Central 

Government hereby acpliss ihe: Provisions of the said Act 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त । to the said establishment, 
स्थापन को लागू करती है । 

INo. S- 35019674 ) / 86-SS-II) 
[ संकपा एम -35019( 72)/ 36 -एस. एस .-2 ] 

का . प्रा . 730 -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
S. O. 727 . - Whereas it appears to the Central Govern 

मसर्स भंडारी काटन ट्रेडिंग कम्पनी मकान नं . 10- 3- 34 महाबालेश्वर चोक 
ment that the employer and the majority of the employees सीटी टाकीज रोड, रायचर- 2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
in relation to the establishment known as M / s, A - 2869 , .. 

कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
Ramarajapuram Co- operative Milk Supply Society , Ramaraja- . . . 
puram , Tamil Nadu have agreed that the provisions of the भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 

के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । ..... . . . 
Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishment; 

- प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्ता अधिनयम की धारा- 1 की उपधारा ( 4 ) 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred my द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
sub - section ( 4 ) Of Section 1 of the said Act, the Central 

स्थापन को लागू करती है । 
Government hereby applies the Provisions of the said Act 
to the said establishment 

. . [ संख्या एस- 35019 ( 75 )/ 86-एस . एस . - 2] 
INo. S-35019 (72 ) / 86-SS -II] 

S. 0 . 730. - Whereas it appears to the Central Govern 
- ment ihat the employer and the majority of the employees 

in relation to the establishment known as M / s. Bhandari 
.. . क . प्र . 7:33 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि पुपालाम 

Cotton Trading Company , H , No . 10 .2 . 34 . Mahabaleshwar 
एग्रीकल्चरल सविस , को -प्रापरेटिव सोसाइटी नं . 80, पुथालाम पोस्ट , Chowk Talkies Road Raiclur- 2 have agreed that the pro . 

visions of the Employees Provident Funds and Miscellane 
कन्याकुमारी कथा नामक स्थान से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 

Ou: Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
को बहुधा इ . बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 

"applicable to the said establishment; 
और प्रकोणे उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

sub -section ( 4 ) 0 Section 1 of the said Act , the Central 

Government hereby applies the Provisions of the said Act 
प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 को उपधारा ( 4 ) 

to the said establishment. . 
द्वारा प्रस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 

No . S- 35019 ( 75 ) / 86- SS- III 
स्थापन को लागू करती है । 
[ मंड्या एस- 35019 ( 73) / 86- एस . एस . - 2] - का . मा . 73: - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 

संगम सिक्योरिटी सर्विस के यर श्राफ मैसर्स बेलरी रटल रोलिंग मिल, 
S .O . 728 . Whereas it appears to the Central Govern अनन्तपुर रोड, बलरी ( वन रक ) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
ment that the empioyer and the majority of ihe em - loyees 

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
in refation to the establishment known as M / s . Pithalam . . 
Agricultural Service Co - operative Society . No . 80 . Puthalam भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19) . 
Post, Kanyakumari Dist, have agreed that the provisions of 

के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
the Emloyees . Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to 

अतः केन्द्रीय सरकार, उचत अधिनियम की धारा- 1 की उपधारा ( 1) 
the said establishment; 

रा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by उक्त स्थापन को लागू करती हैं । 
sub - section ( 4 ) cf Section 1 of the said Act. the Conral 
Government herehy applies the Provisions of the sat Act 

. संख्या एस .- 35019( 76 )/ 86-एस . एस .- 2 ] 
to the said establishment, 

S. O . 731. - Whereas it appears 
INo. S -35019 ( 73) / 86 - SS - 11) 

to the Central Gov. 

: ernment that the employer and the majority of the 
15259185 - 16 
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- . - - - - - -- - -- 
employees in relation to the establisbment known as M ! . 

का . प्रा . 734 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
Sangam Security Service Co Ms. Bollary Steel Rolling M ]]] , 
Anantapur Road , Bollary , have agrood that the Provisions of 

दीनामपको इस्टेट, सालेहनूर पोस्ट चिकमगलूर मिला नामक स्थापन से 
the Emplovoos Provident Funds And Miscellaneous Provi सम्भब नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made Applicable to 
the gald establishment: 

हो गई है कि कर्मचार, भविष्य निधि और प्रकीर्ण जगबंध अधिनियम , 1952 

( 195 2 या 19) के उपबंध मा स्थापन को लाग किये जाने चाहिए । 
Now , therefore , in exorcise of the powers conferred by 
Sub -coction ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

प्रत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधाग -( 4 ) 
Government hereby adplios the Provisions of the said Act द्वारा प्रद स शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपयंध उक्त 
to the sald establishment. 

स्थापन को लागू करती है । 
INo. S-35019 ( 76 )186 -SS-II] 

[ संम्पा एस- 35019( 80 )/ 86-एम . एस .- 2) 
का . मा . 732. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि जिला 
महकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित सहबल ( म . प्र . ) और इसकी 

S. O . 734 .--- Whereas it appears to the Central Gov . 

ernment that the employer and the majority of tho 
मोहागपुर, अमरिया, बाहारी और अनूपपुर स्थित शाखाएं । मामक स्थापन employees in relation to the establishment kuowa w M6 
से सम्बर नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 

Dinamakki Estate , Balchonour Post, Chikmagalur Dist., have 

agroed that the Provisions of the Employees Provident 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि प्रौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 

Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) , 
1952 ( 1952 का 18 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने should be made applicable to the said catablishment; 
चाहिए । 

___ Now, therefore, in exorcinect the picrs conferred by 

Sub- coction ( 4 ) of Soction 1 of the wald Act, the Central 
प्रत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -1 की उपधारा -( 4 ) 

Govornment beroby applios the Provisions of the said Aci 
पारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध to the sold establishment, 
गत स्थापन को लागू करती है । 

INo. 5-35019 ( 80) 86- SS -II 
[ सम्या एस . - 35018 ( 78 )/ 86-एस . एस . - 21 

फा . प्रा . 735 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 

गन्नाथन ट्रान्सपोर्ट , हम नं . 12, कन्धा मेसन 2862/ 2 श्री निवासम 
s. o , 732. - Wheroes it appears to the Central Gov 
ornment that he omployer and the majority of the 

पिलाई रोड , धाग्जवर नामक स्थापन से सम्बद नियोजक और कर्मचारियों 
employoos in relation to the establishment known Ay Ms. की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
Jila Sabakari Bhumi Vikas Bank Maryadit, Shahdol M . P . 

और शर्ण उपबंध 
Umaria , Bauhari and 

अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के 
including its Branches at Sohagpur, 
Anuppur, havo agrocd that the Provisions of the Employees उक्त स्थापत को लागू किए जाने चाहिए । 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the sald estab. प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -1 की उपधारा -( 4 ) 
lishment; 

पारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
Now , therefore , in exercise of the powers conferrod by उक्स स्थापन को लागू करता है । 
Sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the Provisions of the suid Act 

[ संख्या एम - 35010 ( 114 )/ 86-एस . एस .- 2] 
to the sold establishment. 
__ No. S-35019 (78){86-SS-JI] 

S .O . 735 .- - Whereas it appears to the Central Gov 

ornment that tbe employer and the majority of the 
का . मा . 733 . - केमीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 

employees in relation to the establishment kpown as Ms. 

Gananathan Transport, Room No. 12. Kanagha Mansia, 
पंजाब खांड उघोग लिमिटिर, एस सी मो नं . 125 - 127 सेक्टर- 17 मी 2862 ) 2 , Srinivasam Pillai Road , Thanjavur , have agrced that 
पणीगढ़ और इसकी गुरुवासपुर और फिरोजपुर में स्थित शाखाएं । 

the Provisions of the Employees Provident Fund and Mis 

cellaneous Provisions Act, 1952 . (19 of 1952), should be 
मामक स्थापन से सम्म नियोजक पौर कर्मचारियों की बहुसंख्या 
made applicable to the said establishment; 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

Now , therefore , in exorcise of the powers conforted by 
सपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 

Sub - section ( 4 ) of Section 1 of the sald Act, the Central 
को मामू किए जाने चाहिए । 

Government bereby applies the Provisions of the sald Act 

to the goid cstablishmeat. 
मत: फेदीय सरकार, उक्त अधियनयम की धारा -1 की उपधारा- ( 4 ) 

___ No. 5- 35019 (114)|86-SS-II] 
द्वारा प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अमिनिमम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 

का , आ 736. - ईय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 

मैमरी र लाइन्स प्रिन्टीयर्स , 9, सरदार पटेल रोड, अवधार , मद्रास- 600010 
[ संख्या एम- 35019( 70 ) / 86-एस . एस .- 2 ] 

नामक स्थापन से सम्बर नियोगक और कर्मचारियों को बहुसंखपा १ 
S . O , 733,-_ Whereas it appears to the Central Gov. बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण उपबंध 
erament that the employer and the majority of the 

अधिनियम , 1952 (1952 का 18 ) के उपबन्ध उस स्थापन को लाग 
employees in relation to the ostablishment known as Ms. 
Punjab Khand Udyog Ltd ., Sco No . 123 - 127 , Sector - 17 - B , किये जाने चाहिए । 
Chandigarh including its Branches at Gurdaspur and Feroze . 
pur, have agreed that the Provisions of the Employees Pro 

मतः केन्द्रीय सरकार, का अधिनियम की धाग-1 की उपधाग- ( 4 ) 
vident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 

दाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस अधिनियम के उपर्नेध कर 
1952 ) , should be made applicable to the gald establish 
ment; 

स्थापन को लागू करतः है । 
Now . Therefore , in cxercise of the powers conforred by 

[ संख्या एस-35019 (115 )13 G- एस . एम- :] 
Sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the Provisions of the said Act 
to the gald establishment. 

S. 0 . 736. - Wbersas it appears to the Central Govern . 

ment that the omployor and the majority of tho 
INo. 5- 35019 ( 79 )186 - 85 - 11] cmployoda in rolation to the establishmont known ao Mlo . 


- 


- - 


- 


- - 
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Rcliance Printers , 9, Sardar Patel Road , Adyar, Madras 

का . मा . 739: -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
600020 , have agreed that the Provisions of the l. mployees 
Provident Funds and Miscellaneous 

मैसर्स मेडिकल ठिसपासमान लिमिटेड, 80, मो . एम , मसी, मयासापुर, 

Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said estab मद्रास- 600004, नामक स्थापम के संबद्ध नियोंजक और कर्मचारियो की 
lishment ; 

बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपयध उक्त 
Sub-5ection ( 4 ) of Section 1 of the gaid Act , the Central 

स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
Govornment hereby applies the Provisions of the said Act 
to the said establishment, 

अरा: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा - ( 4 ) 
[ No. S-35019 ( 115 )186 -SS-II) 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्स अधिनियम के उपबंध 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
का . . 737: - - कन्द्रय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

[ सं . एस-35019 ( 518 )/ 85-एस . एस .- 2) 
को - ओरिटिग गावालय फार इण्डिया एण् श्री लंका जर्मन ले परामा 

S . 0, 739 . - - Whereas it appears to the Central Gov 
रिलिफ सासि रमान , सपरोला रिलिफ पर्क इमानन स्विटजरलर- 1, गजेपता 

ernment ibat the employer and the majority of the 
गलो पहाए मगर , ममास- 60030 ) नामक स्थापन में सम्बन निजक employees in relation to the establishment koown as Mla. 

Medical Disposables Limited, 90 , V . M , Street, Mylaporo , 
मौर कारियां कः बहुमसका इस बात पर सहन हो गई है कि कई वारा 

Madras-600004, have agreed that the provisions of the 
भविष्य निधि और प्रक . र्ण उपबंध अधिनियम, 195 ( 195 : फा 19 ) Employees Provident Fundy and Miscellanoous Provisions 

Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made opplicable to tho 
के उपबन्ध उपस स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

said establishment; 
अतः केन्द्र य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 को उपधाग -( 4 ) 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस अधिनियम के उपबंध Sub -Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 

Government hereby applies the Provisions of the said Act 
उक्त स्थापन को लाग फगता है । 

to sbc said cstablishment 
[ संख्या एस-35019 ( 477 )186-एम . एम ... ] 

No. S-35019 (518)|85-5S-IT] 


5 . 0 . 737. - Whereas it appears to the Central Gov 
ornment that the employer and the majority of the 
cmployce , in relativo to the establishment known as Mis. 
Cooidinating Socretariat for India and Solanka German 
Leprosy Relief Association Loprosy Relief Work Emmanus 
Switzerland 4. Gajapathy St, Shenoy Nagar, Madra9 - 600300 , 
have agreed that the Provision of the Employers Provident 
Funds and Misc . Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said establishment; 


Now , thereforc , in cxercise of the powers couferred by 
Sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Goveroment hereby applica the Provisions of inc said Act 
to the said establishment. 


INo. S-35019 ( 471 )|86- SS-II] 
का . सा 738. -- केन्द्र प सरकार को यह प्रत न होता है कि 
मसस मनिशर फोक्दै म एण्ड संगमिक्स मघुपटना कटक -10, नामक 
स्थापन के संबद्ध नियोजक और धार्मचारियों को बहुसंख्या हा बान पर 
सहमत हो गई है वि + मनार मविष्य निधि और प्रकर्ण उबंध अधि 
निम, 195 : ( 1951 का 19 ) के उपबन्ध उमा स्थापन को लाग 
फिए जाने चाहिए । 

4 : केन्द्र सरयार , उमा अधिनिम्न काग -1 क अपाग -( 4 ) 
वारा प्रदत्त शक्तियों * प्रयोग करते हुए का अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ से , एस- 35018 ( 516 )/ 85एस . एस . - 2 ] 


का . पा . 740 :- -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स उम्स्यू सी आई शिपिंग प्रा ; लिमिटेर, तीसरी मंजिल, वाई एम, सी . 
ए . बिस्टिंग पसप्लैनेर, एम . एस . सी . बी . रोड, मद्रास- 1 और इसकी 
बंगलोर, सिकंदराबाद और बबई स्थित शाखाएं नामक स्थापन के संद 
नियोजक मोर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपयन्ध उक्त स्थापन की सागू किए जाने चाहिए । 

मत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा -( 4 ) 
वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उरत 
स्थापन को लागू करती है । 

[सं . एस -35019( 519)/ 85-एस . एस .- 1 
S .O . 740. — Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as MB, 
WCI Shipping Pvt. Ltd. , 3rd Floor , Y . M . C . A. Building 
Esplanade N . S. C , B . Road , Madras- 1 , including its Branches 
at Bangalore , Secunderabad and Bombay, have agreed that 
the Provision of- the Employees Provident Funds and Mix , 
Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made appli 
cablc to tbe said establishmont; 

Now , thcrcfore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 4 ) of Section 1 of tho said Act, the Central 
Government hereby applies the Provisions of tbo said Act 
to the said catablishment 

No. 8- 35019 ( 519 )185 -SS-11] 
का . प्रा . 741: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
भैससे हारमैस फास्टरनस ( प्रा . ) लिमिटेड 844, तिरूनीरमलाए रोग, . 
फ्रेमपेट, मद्रास- 44, मामक स्थापन के संबर नियोजक मोर कर्मचारियों की 
पहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 18 ) के उपबन्ध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उपस अधिनियम की धारा- 1 को उपधारा -( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उस्त 
स्थापन को लागू करती है । 

[ से . एस- 35019( 521 )/ 85-एस . एस .- 2) 


S .O . 738 ,-— Whereas It uppoary to the Cootral Cov 
ornment that the employer and the majority of tho 
omployoev in relation to the establishment known as M6. 
Mandshree Refractories and Ceramics Madhupatua , Cuttack 
10 , have agreed that the provisions of the Employees Pro 
vident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establisb 
ment ; 


Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by 
Sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Governmont horeby applies the Provisions of the said Act 
to iba gaid establisbment, 


No. S- 350191515 )/ 85SS - 11 ] 
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SO . 741. - - Whcieas it preurs to the Central Gove 

का . श्रा , 7.14 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
ernment that the employer clic 12j jy ví tile 
employers in relation to th : Ev . Uslae, pul S Mils. 

या दंतम 1-12, पारसा पचायस माजिव पुर्ण प्रोवद्रोह उपन्या , 
Hermcs Fastcns ( P ) Limi c .), 94 , 4 , 9 .115 . "Thullernalai पूर, 1- 3. नमा स्थापन के मबद्ध नियाजक पार कर्मचारियों का बहुमक्ष्य 
Road , Chromepct, Madres-44, he End : hui tihe provi 
sions of tic Employees Pror :11 Funds . n ] liscelli necus 

1 बात पर तहमान हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि भार प्रकर्ण 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), sloni bc nude appi उसबध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
cable to the said establishment; 

का ल . ग गिर जाने माहिए । 
Now , therefore , in exercise of the 12 tere contrired by 
Sub -section (4 ) of Suciinn 1 of the s il * . this contral 

मा: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उपधारा- ( 4 ) 
Government hereby airlics the probluny viiteid Ant सारा प्रात शक्तयां का प्रयोग करते हुए उक्त मधिनियम के उपबंध 
to tlie suid establishment. 

जात स्थापन का लागू करता है । 
INo. 3-35 } 191521 ) 185-SS- 11 ] 

[सं . एस . 35019 ( 524 )/ 85-एस . एस . 2] 
का . पा . 74": ---केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि 
मंगर्स रामाऊंट इलस्ट्रीट ( मा . ) लिमिर न .- 3, एनामिका छ , 

S . O . 744.--- Whereas it appears to the Central Gov 

eininct that the employer and the majority of the 
थी ऋग, बंगलौर- 37, नामना मापन गंजब नियोजक भार वार्मचारियों emplu yees in relation to the establishment known as Ms. 
की बहुसंख्या इस बात पर मन गई है कि दार्मारी भविष्य निधि 

Jank Trilors 142 , Parsi Panchayat , Opp. Pune Octroi Naka 

Vorarwada , Surat- 3 , havc agreed that the provisions of the 
भोर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1 : 52 ( 11: 2 का 19 ) उपबंध 

Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
उमप्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

Act , 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to the 

said establishment ; 
प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धाग- 1 की उपशाग -( 4 ) 

Now , therefoic , in exercise of the powers conferred by 
बारा प्रदान गकियों का प्रयोग का उपन अधिनियम के उपबंध उक्त 

Sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
स्थापन को लागू करनी है । 

Government hereby applicg the Provisions of the suid Act 

to the said establishment. 
[सं . एस. 35019( 522 )/ 85- एस . एस .-2 ] 

__ No. S- 35019 ( 524 )185 -SS- II ) 
S. O . . 742...... Whereas it appears to the Central Gov 
effincnt that the emploser and the 1 . . 0 . 11y of lic 

का . . 745 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
employecs in relation to the establishment Known LS liis . 

नापार मामिटिंग सविमेज 432, पादग रोज , मर्शदा - 5, नामक 
Paramount Electlo Plers ( 1 ) ] imited, No. 3 , H, Siddi.dh 
Road , V . Cross, Bangalore -27, have agreed that the Provin स्थामा के मंत्र नियोजक पार कर्मचारियों की बहुम म्या इस मत पर 
sion of the Employees Provident Funds :Il Niisc . 110vi महान हो गई है कि कचारो भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध प्रधि 
sions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made uprlicable 
to the said establishment; 

तन, 1952 ( 1952 कः 19 ) के उपबम्म उक्त स्थापन को लागू 

किर ग. ने चाहिए । 
Now , therefore, in crercise of the pecrs conferted by 
Sub -section ( 4 ) of Section 1 of the sjid Ac !, T10 Cent. .. ! 

प्रा के द्रोच गर. . र, 31 प्रविनियम की धार. -1 को उपधारा- ( 4 ) 
Government hereby applies the provisions of the saia Act 

द्वार प्रात शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
to the suid establishment. 

Hथाना का लग करसी है । 
INo. S. 35019 ( 522 )185-SS -II] 

_ [सं . एस . 35019( 525 )/ 85-एस . एस .- 2] 
की . पा 743 . - न्द्रोम गार को मा प्रनाल हाल है कि 
एन . के . व हिना गर्न. का . रमा पाट , वनिगम य ई , नान्थ भरकोट 

S . O . 745. — Whereas it appears to to the Central Gov 
मिस्ट्रिक्ट और इT ; FL , FIR , मड -:: ति प्रा लिम 

c . oment that the employer and the majority of the 
पायनिय, नामक स्थापना : निगम र क . यो क हु. employces in relation to the establishment known as M18 . 

Pionce : Marketing Services, 432 , Padra Road, Baroda- 5 , 
संख्या इस बात पर सहमत हो ईति..... घरी भाकाय fof प्रार 

have agreed that the Provision of the Employceg Providont 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 )सं बन्ध दस Funds and Misc . iProvisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 

be made applicable to the said establishment; 
स्थापनाको लाग किा जाने चाहिए । 

Now , therefore , in cxorciso of the powory confortod by 
प्रातः केन्द्रीय नरफार, उक्त अधिनियम की धारा -1 की पघाग -( 4 ) 

Sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, tho Contral 
द्वारा प्रदत्त शकि . मी का प्रयोग को 3 मा प्रतिनियम के रूपबंध Government hereby applies the Provisions of the said Act 
उका स्थापन को लाग . घर है । 

to the said establishment, 
. . [ . एग . 350 19( 523) / 8 5-1 स , एम . - 2 ] 

[ No. S- 35019 ( 525)| 85- SS-II ) 


S .O . 743. — .Whereas it appears to the Ceniral Gov 
ernment that the oploser and the maiority of the 
employees in relation to the establishment 10w ) 9 Ms. 
N , K . Yaya Gani and Co . Klaienet, Vani . . :: !i North 
Arcol District including Adm. Officat 47. Srmins Rond , 
Periamet , Madias - 3 , have arred that the TPT iii of the 
Employees Provident Funds and Miss , Provitis Act, 1952 
( 19 of 1952 ), should be made ili plicably to the said cstablish 
ment ; 


क . प्र . 746 , केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
17 श्री विजर टेक्प , बन्योबालासी, ईपी, सलम- 637105, नामक 
म्यान के मंब नियोमक और कपंचारियों को बहुमंझ्या इस बात पर 
मापन हो गई है कि कांच री भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबग्ध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

अनः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा -1 की उपधारा -( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लाग फरती है । 

[ सं . एस . 35010 ( 526 )/ 85-एस . एस .- 2] 


Now , therefore , in crcrciso of the noires confcired by 
Sub -section ( 4 ) of Section 1 of 11 - Suid Act, 1h , raniri 
Government herehy atplies the Pro isions of the said Alt 
to the sald establishment. 

No. 5-35019( 523) 85- SS -II] 


। 
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S . O . 746 , 4 -Whereas it appears to the Central Gov खाड 3, उप-छ ? ( ii ), तारीख 13 अप्रैल , 1985 में प्रकाशित भात : 
ornpent that the employer and the Invity of the 

सकर, मनालय का अविसु बना भया का प्रा . 1607, साख 
employees in relation to the establishment known as Miss 
Sri Vijaya Tex , Vollandivalasai, Idappndi, Salerin - 637105 , 28 मःम , 1965 में निम्नलिखित २. गं ने सं . . . 
( Madras ) , have agreed that the Provision of the Employees 
Provident Funds and Misc . Provisions Act, 1952 ( 19 of 

म . प्र फ ! गं, बशर्ते कि नगन फी फुल राशि (जिसमें अनुक 
1952 ) ,- should be inade applicable to he said establish 

धियां भी शामिल है ) मन्तिम प्राप्त वेतन की रशि सं . किसी भी 
ment; 

हैं ला में अधिक नही होगा शान हटा दिए जाएंगे । " 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub- soction ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

[ संख्या अर. 110 :5/ 7/ 84स. स . - 2] 
Government hereby applies the Provisions of the said Act 
to the said establishment . 

S . O .. 749 ,- - In pursuance of paragrapb 28 .4 of the Emplo : 
INo . S -35019 ( 527)185 -SS- II ] yces Family Pension Scheme , 1971 , the Central Govern 

ment hereby makes the following amendment in the coli. 

ficution of the Governinent of India in the Ministry of 
का . शा . 747 . — केन्द्रीय सरकार को यह प्रति होता है कि 

Labour S . O . No. 1607 , dated the 28th March, 1985 , pub 
मैसर्स मस्ती कल. ८ मानिट एसोसिएशन , प्री ल य प डिग रूम lished in the Gazettee of India , Part II, Section 3 , Sub 

section ( ii), dated the 13th April , 1985, namely : . 
स्ट फंड , मकर बाजार, अहमदाबाद, नामक स्थापन के मंबद्ध नियोजक 
मौर कर्मष रियों की बहूमंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि क पारी 

"in paragraph 2, the worls "subject to the cond ion 

that the total amount of pen.ion ( including suple 
भविष्य निधे और प्रकीर्ण सबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) 

mentary additions) shall in no cose exceed the 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिएं ; 

last pay drawn " shall be omitted . " 

INo. R .11025/ 7/84-SS .IV ] 
प्रतः मन्त्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -1 की उपधारा ( 4 ) 
धारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 

का प्रा० 750 ..--- केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मर्स 
उक्त स्थापन को लाग करती है । 

स्वराज इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन 91, जैसोर रोड, एम उम , कलकत्ता- 74 
[ म . एम . 35019 ( 528 )/ 85- एस . एम . - 2 ] नामक स्थापन के संबद नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात 

पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपन्ध 
S . O . 747 .- - Wher as it appears to the Central Gor 
ernment that the employer and the majority of the 

अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उका स्थापन को गू 
employees in relation to the establishment known as Mis. किय जाने चाहिए । 
Maskati Cloth Market Association , Free Library & Rent 
ing Roon Trust Fund , Sakar Bazar, Ahmedabad , have 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा ( 1 ) 
agreed that the Provision of the Employe ? s Provident 

द्वारा प्रदत नियों का प्रयोग करते हुए उन अधिनियम के उपन्ध 
Funds and Misc . Provisions Avt. 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said establishment; 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
___ Now, therefore, in exercise of the rowel s confered by 

[ संख्या एम - 350 17( 1 ) / 86-एस एस - 4] 
Sub- secticn ( 4 ) of Section 1 of the grid Act , the Central 
Government hereby anplies the Provisions of the said Act 

S. O . 750 . - Whereas it appears to the Central Cov 
to the said establishment. 

ernment that the employer and the majority of the 
No . S -35019 ( 528)/ 85- SS-II ] 

employees in relation to tho establishment known as " Ils. 
Swaraj Industrial Corporation 91. Jessore Road . Dum Dum 

Calcutta- 74 , have agrced that the Provision of the Emplo 
- मा . मा . 748 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

yces Provident Funds and Misc . Provisions Act, 1952 (19 
मंससे निग दावर कार्पोरेशन , 4 -बी , मो . माई. टी . मी . मकरपुग of 1952 ) , should be made applicable to the said establish 
महोबा -10, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 

ment ; 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और Now , therefore , in excrcise of the powe s conferrod by 

Sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said fict, the Central 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त 

Government hereby applies the Provisions of the said Act 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

to the said establishment. 
मत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 क उपधारा ( 4 ) 

[ No. S- 35017 ( 1 ) / 86- 58 -11 ] 
द्वारा प्रस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रधिनियम के उपबंध 

का . प्रा . 751 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि गैलर्स 
उक्त स्पापा को लागू करती है । 

जोगस एण्ड टूरज प्रोडक्ट्स, पो . ग्रोल प्याली टाउन , बामईपुर, 24 परगना 
[ म . एस . 35019 ( 529 )/ 85 एस . एम . - 2] ( वेस्ट बंगाल ) नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक पौर कर्मचारियों की 

बहुसंख्या इस यात पर सहमत हो गई है कि फर्मचारी भविष्य निधि 
S .O . 748. - Whertas it appe.118 to the Central Gov 
ornment that the emplover and the majority of the मोर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्स 
omrloyoci in relation to thc cstablishment known 78 Ms. स्थापन को लागू किये जाने चाहिए । 
Cooling Tower Cornoration . 40 - B . G .I. D . C . Makarnura , 
Baroda- 10, have agrosd that the provision of the Finntoyees 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 को उपधारा ( 4 ) 
Provident Funda And Misc , Provisions Act. 19.52 (19 of 
1952), should be made applicable to the said establishment; 

मारा प्रदन शनियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपम्प । 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
Now . "horefore , in erercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 4 ) of Section 1 of the sald Act , the Contral 

[ सं० एस- 35017 ( 2) / 88-एम एस - 2 ] 
Government herchy anplics the Provislons of the said Act 
to the sald establishment. 

S . O . 751 . - Whereas it appears to the Central Cov 
No. S -35019 ( 529)/ 85- SS ITI eminent that the employer and the majority of the 

entployees ja relation to the establishmeat known as H ... 
का . पा . 749 . ---केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी कुदम्ब सम रकीम , 

Jigs & Tools Products P . O . Piyall rown, Basulpur , 24- Pur 

ganas, have agreed that the Provision of the Employees 
1971 के पैराग्राफ 28 के अनुसरण में , भारत के भाजपव , भाग 2, 

Provident Funds and Miso. Provisions Act, 1952 (19 of 


-- ... 
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1952 ), should be made applicablo to the said establieb. 

पैट्रोलियम मोर प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
ment; 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

नई दिल्ल , 19 फरवर , 1966 
Sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

फा , प्रा . 754. - - यत: केन्द्रीय मरकार को यह प्रत होता है 
Government hereby applies the Provisions of the said Act 
to the slid establishment. 

कि मोहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में हजाबरल से 
INo. S-35017 ( 2):86 - SS- II ] 

जगदोशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईनस अथारिट । 

ऑफ इंडिया लि . द्वारा बिछाई जाना चाहिए । 
का . मा . 782 . - - कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध मधि 

___ और, यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसः लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 17 को उपधारा ( 20 ) द्वारा 

के लिये एसझामद्ध अनुसूची में वगित भूमि में उयोग का अधिकार 
प्रवत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र , 

अनित मारना प्रावश्यक है । 
भाग 2. खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ) में तारीख 10 नवम्बर, 1984 को 
प्रकाशित , भारत मरवार , श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या फा०मा० 

प्रत, प्राय पेट्रोलियम ग्रार शनि पाईपलाईन ( भूग में उपयोग के 
3596, दिनांक 23 अगतूबर , 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है : 

प्रधिकार का प्रजन ) अधिनियम , 196 ( 1964 का 60 ) धारा 3 

को उपचाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ए फेमः य सरकार 
" उक्त अधिसूचना की उशिका में , 

में उसमें उपयोग का मधिकार अजिन करने का सपना प्राधार, एहरा 
मैसस विशकार्ट फोर्ज लिमिटेड , 67 इण्डस्ट्रीयस एस्टेट , एम० ग्राई . 

घोषित किया है । 
डी०सी० सतपुर, नासिक ( एम० एस० ) " शब्दों के स्थान पर 

घशर्ते कि मा भूमि में हितबद्ध कोई पकिन , उस मि के नीचे पाई 
" मैसर्स बी०सी एल . फोनिंग लिमिटेड ( जिसे इससे पहले मैमर्म लाइन बिछाने के लिए प्राक्षप मझम प्राधिकारः, सेल तथा प्रा . तिक गंग 
विसकोर्ट फोर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था ), डा० मन्नी 

मायोग , गैस अथोरिटी आफ इण्डिया लि . दर्पण बिल्लिा पार , सी , बस 
बमम्त रोज, बोरली, बम्बई-400018 " शम्म प्रतिस्थापित किय रोह महोदग . 9 को हरा अधिसूचना को तारेख रा .. दिना के भीतर 
जायंगे । " 

पार सकेगा । 
[ संख्या एस० 35014 ( 99 ) / 84-एम एस -1 ] 

पोर मा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भः कथन 
S . O . 752 . --- In exercise of the powers conferred by sub करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्ति त हो या 
section ( 2A ) of section 17 of tho Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), 

किसी विधि व्यवसायों का मार्फत । 
the Central Government hereby makes the following amend 
ments to the notification of tho Governdicnt of India in 

अनु सूर्घः 
the Ministry of Labour 5. 0 . No . 3596 , dated the 23rd 

हजारा-बरसः- जगवंशपुर पाईप साइन 
October , 1984 published in the Gazette of India , Part II , 
Section 3, Sub - section ( ii ) , lated the 10th November , 1984: -- 

राज्य : गुजरात सिमा : सरन तालमा 

मर्यास 
" in the preanble to the said notification , for the words 
" Messra Viscorts Forge Limited, 67, Industrial 

गांव 
Estate, M . I. D . C ., Satpur , Nasik ( M . S.) the words 
" Messrs B. C . L . Forgings Limited ( previously known भाटपुर 

22, 73 ) 
as Messrs Viscorls Forge Limited ), Dr. Annic 

75, 76 , । 
Besant Road, Worli, Bombay - 400018 " shall be 

137, 136, 
substituted. " 

135, 134, 028 ) 00 
INo. S-35014( 99)84-SS-IV ] 

133 , 132, 
नई दिली, 12 फरवर , 1986 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

म . 0 -1 1010/ 544/ 16- . . .] 
का . मा . 753 ,- - केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 फा 19 ) को धारा 16 की उप 

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 
धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश 

New Delhi, the 19th February , 1986 
और पंजाब राज्य के अधीन सभी विभागीय उपक्रमों को जिनके कर्मचारी S. O . 754. --- Whereas it appears to the Central Govern . 
सरकारी नियमों के अधीन अनुमय भविष्य निधि और कुटुम्ब पेशन के ment that it is nexcessary in the public interest that for the 

transport of petroleum from Hajira - Barelly to Jagilshpur in 
फायदे प्राप्त कर रहे हैं , एक वर्ग के रूप में उक्त अधिनियम के उपबन्धों 

Gujarat Statc pipeline should be fald by tho Ou & Natural 
के प्रवर्तन से एष मार्च, 1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए फूट देती Gas Commission. 

And whycus it upprors that for the purpose of laying 
[ संख्या एस - 350 25/ 6/ 83- एस . एस - 2 ] 

6uch pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 

the land clescribed in the bchedule anncxed herot.i, 
ए . मो . भट्टराई, अवर सचिव 

Now , therefore , in exercise of tho poworo contarred by 
New Delhi, the 12th February , 1986 

sub -section ( 1 ) of the Section 3 of tho Potrcioum and 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
S . O . 753. --In exercise of the powers confered by sub Land ) Act, 1962 150 of 1962 ) , the Central Government. 
section ( 2 ) of section 16 of the Employees Provident Funds hereby declares its intention 10 acquire the right of user 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), the therein ; 
Contral Government hereby exempts all dopartmeptul under 
takinge under thc State Governments of Himashal Pradosh Provided that any person interested in the mid land 
20 Punjab wbose employces arc in receipt of provident fuud may , within 21_ days from the date of this notification, object 
and poosion bonefits AS admissible under the Govcrament to the laying of the pipeline under the land to the competont 
rules, as a class, from the operation of the provisions of the Authority , Gas Authority of India Ltd . R . C . Dutt, Road 
Gald Act for a period of three years with effect from the Vadodarm (390009) . 
10 March , 1986 . 

And pory person making such an objection shall also 
[ No. S-35025 / 6 /83- SS . II) slato specifically whether he wishes to be hear in person 
A . K . BHATTARAI , Under Secy . or by legal practitioncı, 


म नम्बर 


सेक्टर मार सनेटयर 


tiare 


tiers 
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Now , therefore , in exercise of the powers oopferred by 

sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Pixelin , Fron Hajr! --- B.ircilly -- Jagdishpur 

Minc als Pipelines ( Acquis fion of Right of User in the 

Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Governident 
Ste : (jujara : Disrint : Swal Ta Like : Churiyasi hereby declares its intention to 209uire the right of user 

therein ; 
Village Survey Ny. llec - AIN 

Provided that any person interested in the sald land 
teTO 

may, within 21 days from the date of this notification, object 

to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Bhatpor 72 , 73 , 75, 16, 137 , 02 80 0 0 Authority , Gas Authority of Indith Ltd . R . C . Dutt . Road 

Vadodara ( 390009 ) . 
36 , 135 , 134, 133 . 
132 ,11. 

And every person maiva such an objection shalr also 
stato specifically whether he wislios to be hear in rerson 

or by legal praciitioner. 
INo. 0 - 4016/ 544/ 86 - GP ] 

SCHEDULE 
का , का , 755.-- - T: केनब गरकार को यह प्रतीत होता है 

Pipellne from Hijra - Bareilly - - Jagdishpur 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हरा- भरेल से 

State : Gujarat District : Surat 
जगदीशपुर गेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन म प्राधार माफ 

Taluka : Lhoriy.as 
पडिया लि . बारापिछाई जानी चाहिए । 

Village Survey No . Hicara Cen . 

tarc 
और यत: यह प्रति हाता है कि ऐसा साईनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतपाबद्ध अनुमम में यणित भूमि में उपयोग का प्रधिकार अजिप्त 

Kawas 291 , 290, 289, 287, 020000 
करमा प्रावस्यक है । 

288 , 286, 285. 284, 

283 . 282, 281 , 279 , 
प्रतः पेट्रोलियम पीर बनिन पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के 

278 
प्राधिकार का प्रचन ) अधिनियन , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्म य सरकार 

INo. 0 - 140 : 6 /545 /86 -- GP] 
मे उसमें उपयोग का अधिकार अजिस करने का अपना प्राशग एतदद्वारा 
पोषित किया है । 

का . प्रा . 756. - पत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली मे जमदीश 
पपाते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिपे पाइपलाइन गैस पायोरिटी ऑफ 
पाईप लाईन बिछान के लिए माक्षेप ममम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक इन्डिया ली . धारा बिछाई जानी चाहिए । 
गैस आयोग, गैस रिट पॉफ पिया लि . वर्पण बिल्डिग आर . सी . पस 
रोड, बीरा- 9 को ३१ अधिसूचना की सारी में 21 दिनों के भीतर कर 

पौर यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
सकेगा । 

के लिये एतदपाबट अनुसूपा में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
और सा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिरिष्टता यह भी कथन 

बनित करमा आवश्यक है । 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पापिलाइन ( भूमि में उपयोग के 
किसी विधि व्यवसायों की मार्फत । । 

अधिकार का अर्जम ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) की धारा 

3 को उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
अन सूर्यः 

सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
हबीराबरल - गगःशपुर पाईप लाइन 

एतद्वारा घोषित किया है । 

बकि उक्त भूमि में हिसबकी 
राग्य : शुगरात 

भक्ति , उस भूमि के नामे पाईप 
जिना : सूरत तालुका चोर्यासी 

लाइन बिछाने के लिए प्राण मुभम प्राधिकारी , गैस प्रायोरिटी ऑफ 
गांव समें मम्बर हेक्टर प्रार . मेन्टयर 

पन्डिया लि , वर्पण बिल्डिंग प्रार . सी . पत्त रोड, बडोदरा को इस अधिसूचना 

की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
कवास 

291 , 

200 , 
289, 287, 

भोर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कपन 
288, 
285, 284, 02०००० 

फरेगा कि यह यह माहता है कि उसकी सुनवाई म्यक्तिगत हो या किसी 
283, 

विधि व्यवसायी की मार्फत । 
281, 
278, 

अनुसूची 


286, 


282, 


279 , 


- 


- 


- 


- - 


- 


[ सं 0 - 14016/ 545/ 86- . पी . ] 


हजीरा -बरेलो जगदीशपुर पाईप लाइन 


5. 0 . 155. . - Whereas it appears to the Central Govern. 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira -Bareilly to Jagdishpur in 
Gujarat Statę pipeline should be laid by the OU & Natural 
Gas Commission . 


राज्य : गुजरात जिला : सूरत तानुका : बोयासी 
गांव सर्वे. नम्बर हेक्टर पार , सेन्टोपर 


इण्यापोर 


- - - ... 


959 


00500 


And whereas it appears that for the purpoM of laying 
Buch pipelino , It is nocessary to acquire tho right of user to 
the land describel in the schedule annexed horoto , 


[सं . 0 .14016/ 548/ 86बी . पी . ] 

एम . एस . श्रीनिवासन, लिदेसको 


- irs 


- - 


- - 
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. 
S .O . 756 . Whereas it appears to the Central Goverila Authority, Gas Autliority of India Ltd ., R . C . Dutt, Road 
ment that it is necessary in the public interust that for the Fadodara , ( 390 009 ) . 
transport of petroleum from Hajira - Barçilly lo Jagdishpur in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 

And every PC150 nokirg such a objection shall also 
Das Comunirsiun, 

Staie specifically ti ether he wishes to be bear in person 

or by legal practitioner, 
And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 

SCHEDULE 
tho lund described in the schedule annexed hereto 

Pig . la front jiro - Bir ily — Jagdishpur 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of thc Section 3 of the Petroleum and 

Siat. : Glijtat Distr ct : Surat Taluka : Cuoriyals 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Use in the 

— . - - 
Land ) Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 

Survey No. How Are C :11, 
theroin ; 

t2r 

t ieru 
ICHHAPIRE 959 

0 

0 0 .0 
Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , ubjot to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

(No. 0 - 40 61546 /341 -- GP] 
M . S. SRINIVASAN , Director 


- 


- 


Village 


. 


- 


- 


. - - 


- 
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